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.. ऋग्वेदस्थ सामे कु 
क एंकपष्ठितमें सुकतें 


हेंहोय मभातर-- असल 
प्ररोमिरवक्तणां पृथिव्या! प्र दि ऋष्यदू इंहृतः सुंदानू । 
स्परतों दधाये ओप॑धौधू विश्वृ॑ग्यती अनिमिषे रक्षमाणः ॥श॥ 


प्र । उरो) । मित्रावरुणा । प्श्चिज्या। । मर ।+ दिवः | खऋष्सत । 
बहुत; । ुदान्‌ इंति सुदानू । स।। दुषाये इृतिं। श्ष॑श्रीषु। 
विश । ऋष॑कू। प्रृंतः । अनिंमिपस | रक्षंम्राज्ा ॥ ३॥ . 


47“( सुदाभू ) दे सुष्छृविक्ानदाताण ) 
( भिक्रबरुणा ) अभ्यावकोपदैश्ञकौ आोपलीयु ) स्मावरैजु 
कं प्रजा प्रकृष्ट जायसानामु जल्लेसयोनिषु .( यतः ) य्रन््ति 
ये तान्‌ जीवाध:अभिलक्ष्य ( ऋधक ) प्रृथाभावेन-पूथकू-: 
पृथष्भावस्य प्रवयन॑ भवृति” [ मिरु० ४ कमा 
( ४३७“ ) ४ अभियतकाम मिष्कामम्‌ ( का ) ४४५ ५ 
६:६४ है विस्लृतस्य प्रधितविद्यास्था नस्य ऋष्वात्‌-बुहत: 
महती “ऋष्ची महक्माम” [ निध्ं० ३। १] थो महान्‌ सस्य जान» 
मण्ढलस्य ( स्पशः ) स्पश्यन्ते गुद्ान्ते प्राप्यस्त ये तानू विदा शानविषयात्‌ 
+प्पश भ्रहणसंश्तेषणयोः” [ चुरादि० | ( प्र-अ्रष्धायै ) प्रकृष्टतरं 
घाश्यथः “अब्तगत शिजयथ:! | ३॥ 
... भआाषानज्वयात्े"-( छुदानू ) हे सर्वोत्तम-विद्याज्ञानदान के देने वाले 
( भित्रावरुणा ) भध्यापक भौर उपदेक्षक | तुम दोनों ( झोषधीषु ) स्थावरों 
वृक्षों में ( विक्षू ) प्रकृष्ट जायमान जज्भूमयोनियों में ( यतः ) ज़ाबे. वाले- 
प्राप्त होने वाले जीवों को ( ऋषक ) प्रुधकू-वूषक्‌ ( भनिप्िषमृं ) भ्रनियत 
हेदुल्निष्काम भाव को लक््य कर ( रक्षमाणा ) रक्षण करने वाले हुए . 


(२) 


( उरोः पृथिव्या: ) बड़े प्रथित४विद्यास्थोन कैब ऋष्वात्‌-बृहतः ) महान से 
महाव्‌ ( दिव: ) ज्ञानमण्डल--सभास्थल के ( स्पद्टः ). विद्याज्ञानविषयों को 
( प्र-तप्रदधायें 3 प्रकृष्ट तर कप में घारेश करते हो ३॥ ४. 

भआावाथे--अभन्तादि ओोषधियों और प्राणियों की रक्षावृद्धि के लिये 
विद्या स्थान में विद्यादान तथा ज्ञानप्रस्तारण हक्षेत्र में ज्ञान दान अध्यापक प्लौर 
उपदेशक निष्काम भाव से देकर राष्ट्र को सुख सम्पन्न करें ॥ ३ ।। 


शंसां मित्रस्य वरुंणस्य धाम शुष्मो-रोदसी बद्बनें महित्वा । 
अय॒न्मासा अय॑ज्वनाम॒वीराः प्र यज्ञमन्मा वजन तिराते ॥ ४-॥ 


शर्स । मित्रस्य । वर्रुणस्य | घाम॑ | शुष्म! । रोदंसी इंतिं | 
बंदूबधे । महिउत्वा | अय॑न्‌ | मास: । अय॑ज्बनाम। अवीर्र! | अ। 
यश्ञ3मन्मा । बृजन॑म्‌ | तिराते ॥-४ 


संस्कृतान्वयाथ/---( मित्रस्य ) हे अध्यापक ! त्वं निजस्य 
( बरुणस्य ) हे-उपदेशक ! त्वं स्वश्य ( धाम ) विद्यास्थानं प्रबंधन- 
स्थानम्‌ ( शंस ) ज्ञापय ( शुष्मः ) सनोबर् ज्ञानबर्ल बा ( महित्वा ) 
'महत्वेन ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ ज्ञानस्थ रोधनस्थानौ “रोदसी 
'रोघसीं द्यावाप्रथिव्यों विरीधनातू-रोधः कूल निरुणद्धि स्रोतः” 
[निरु० ६ १] द्यावाप्र्थिवीविषयकज्ञानप्रसड्ों ( बदूबधे ) बंध्नाति 
( अयज्बनाम्‌ ) थुवयो: संत्सज्लयज्ञमकुबंताम्‌ ( मासा:.) जीवनमासा' 
( अवीराः ) अबला:, अफलाः ( अयन्‌ ) यन्ति-गंच्छन्ति ( यज्ञमन्मा ) 
सद्नंतिकरणे मनो यंस्य सो3ध्येता श्रोता “अधायि मन्म मनोड्थायि” 
[निरु० ६। १२] ( ब्ृजनम्‌ ) बलम-ज्ञानंबलम्‌ “बृजनं बलनाम” 
[ निरु० २। २] ( प्रतिराते ) प्रवर्धधति ॥ ४ ॥ . 

. भाषान्वयाथे--- ( मित्रस्य ) हे अ्रध्यापक ! अपने ( वरुणस्थ- ) हे 
उपदेशक ! अपने ( धाम ) विद्यास्थान प्रवचनस्थान को ( शांस- ) प्रशंसित 
कर-प्रसिद्ध कर-दर्शा ( शुष्मः ) तेरा-आपका मनोबल या ज्ञान बल 
( महित्वा ) महत्त्व मैं ऊंचा होने से ( रोदसीं) पृथिवी लोक बुलोक को 
ज्ञान के रोधनस्थानों-तटों को-गूथिवी से द्युलोक तंक कें ज्ञानप्रसज्धों को 
_ ( बदुबधे ) बांधे हुए है ( अरयज्वनाभ्‌ ) तुम्हारे सज्भतिकरण से रहितों के 
( मासाः ) जीवन के मास-महीने ( अवीराः ) अबल,-अंफल, निष्फले 
( अयनु ) चले जाते हैं ( यज्ञमन्मा ) तुम्हारी संज्भति में मन रखने वाला 


(है) 


अनुष्य-अध्येता अतीत जन ( खुजुतस्‌ ).सव.अकुक्ो ( प्रतिराते ),प्रवृद/ करता 
है-बहाता, है ॥ ५ 

. ६ .भावाधक़:विडाबु क़ृल्माप्क ओह: उपदेशक, महानुभावों के /फिलफ 
प्रवचन स्थानों पर उपस्क्रित होकर उनकी :सजु ति से-४झपना, शानबल बढ़ाना 
मानव जीवन का , लक्ष्य है, अन्यथा जीवन के 
मानव जीवन का फैल नहीं हैं॥ ४ ॥| 


अमूरा: विश्वा.अमणविमा वां: म।याझे चित्र दर्दशे ल/यक्ष!॥४ 
हुईः संचन्ति अनृता जनोनां न वीं. निष्यान्याबिंत, अ्भृवर्ू 


3. 9 ४४६ जय 


अर ।.. विश्व । -शषणौ.। इमा) |. बाम्‌ । न, चार्सु। 
चित्रमू । देश । न | यक्षम्‌। हुईः। सचन्ते | अन्नृता । जनौनाम्‌। 
न वाम । निष्याति | अचिते | अभवन्‌ ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथ ।--:(.अमूरा.) अमूरौ:कतेव्यतत्परी साब्रधा- 
नावध्यापकोपदेशंकौ ! ( विश्वा ) विश्वौ-उद्दश्यपूतये. सर्वविषये 
अबिष्टी ( इबणौ:) कानबृष्टिक्तारी  ( वाम-) युक्‍योँ ( चित्रम्‌ ) 
चायनीयमामन्त्रणम “चित्र चक्‍यनीयम [निरु०:१२। १६ ] ( यक्षम्‌ ) 
पूजन सत्करणम्‌ “यक्ष-पूजायाम्‌ः [ चुरावि०.]- ( यासु 3) यांसु प्रजासु 
(न) नेव ( दद्रो ). दृश्यते ( इमाः ) एताः प्रजाः ( दुहः-) द्रोखय 
सत्य: ( जनानाम्‌ ) जायमानानां मनुष्यादीनाम्‌ ( अच्गता ) अनुतानि> 
ऋत मनो न येषु तानि-अनिष्टानि “मनो वा ऋतम्‌” [ ज० उ० ३े। 
६।८। ४५] ( सचस्ते ) सम्पादयन्ति, यतः-( वाम्‌ ) युक्‍्योः 
( निण्यानि ) अन्तर्हितानि सुखज्ञानानि “तिस्थमन्तर्हिंतनाम” [:निधं० 
३। २५ ] (अचिते ) न चेतयति तस्मे प्रमादिनेउज्ञाय वा (न) नं 
(( अभूवन्‌ ) भवन्ति ॥ ५ | 


आपषान्वयाथ--( भमूरा ) हे सचेत कतंव्य परायण सावधान 
(विश्वा ) सबब विषय में प्रविष्ट ( वृषणो.) ज्ञान-बृष्टि करने वाले अध्यापक 
उपदेशको ! ( वास ) तुम दोनों का ( चित्र यक्षम्‌ ) भाचरणीय श्रामन्त्रण 
सत्कार-लान लाभ (यासु ) .जिन प्रजाओों में (न) नहीं ( दहते ) 
दिखलाई पड़ता है ( इमाः) के प्रजायें ( वह: ) द्ोही बन ( जनानास्‌ ) 


(४) 


जैन्मपारी मभुष्य पाांदि प्रांणियों के [६ पनृता ). प्रॉनेष्रों-प्रपकारों को 
( सचन्ते ) सम्यादन करते हैं, कारण कि [ वाम्‌ ) तुम्हारे ( निष्यानि ) 
प्ेशहित रहंस्थमं्थ शोनलांग | भविते ) ने बैतने धालें-प्रंमादी-अर्श-जन के 
लिये ( में ) मेहीं ( प्रभूवर्न्‌ ) हुमा करते है ॥ ५ ॥ 

भावाथे--नित्य शानबृष्टि करने वाले भ्रध्यापक प्रौर हृपदेशक जनों 
का झामन्त्रश श्रौर सत्कार करके उन से ज्ञान लाभ करना चाहिये, क्योंकि 
प्रशानाविकार से हू हो कर संक्ने भनुक्य बम सुख पाते हैं, जिस मंलेष्थी सें 
इन का भ्रामम्त्रण सत्कार कर ज्ञांव लाभ नहीं वे ध्नज्ज॑प्रमादी बन प्रन्यों का 
धनिह ्रपकार ही कर महापापी बनते हैं॥ ५ ॥ 


समु वां यज्ञ मंहय॑ नमोंमिहवे बॉ मित्रावकुणा सबाघः । 
प्र वो मन्मान्यूचल नवानि कताने अकक्ष शुजुपन्निमानि ॥९॥ 


सम्‌ । ऊँ इति | वा । युक्षम । शट्टयम्‌ । नमे$उमिः | हुवे । 
बाम्‌ । मित्रावकुणा। स॒थ्वाध॑ | प्र। बाम्‌। मन्‍्मनि | ऋचसे। 
मंबौति । कृतामिं | अह । शुज॑पध । इमानि ॥ ६ ॥ 


... सं» जअंन्पधाथ:--न मिश्रावरुणां ) है अध्यापकोपदेशकी ! 
( बम ) युंवथो: ( यज्ञम्‌ ) सत्संज्लध्‌ (४) अवश्यमं ( सम-भदयम ) 
शम्फायुंतिष्ेयम्‌ ( संबंध: ) यदा-अहेँ. धाघथा पपोश्षानिषासतंया 
बुक्तों भवेय॑ तदा ( नमोध्रिः ) मेमस्कारोंशिभिश्पासभारि! बांम ) 
थुबॉम ( हुवे ) आह्ृयामि-प्रारेयें ( बांमू ) थुंबयों: ( इमालि ) एशामि 
( नधोनि ) नूंतेनानि ( भनन्‍्मांनिं ) जंभेंसीथामि मन्तेेयानि 'कअन्मामि 
मंससीयानि” [ निरु० १० । ४] ( क्षतानि ) कप्तैब्यांनि ( जंक्न-ऋषसे ) 
भहंदत्वन्त सेषिसुभ ( जुजुधम ) प्री्शन्ति ॥ है ॥ 


भंषान्वयार्थ--( मित्रावरुणा ) है अध्यापक और उपदेशक ! 

॥,, ( वास ) तुम दोनों के ( यज्ञमु ) सत्सज को ( उ ) अवश्य ( सम्महेयम्‌ ) 

( मो / अली (मांरि|सैंवन करू, जब मैं ( सबाघः ) बाधापाप-अज्ो्न बॉसा से युक्त 
हों तब ( भमीणि: ) नमस्कोरों-उपासनांभों से ( हुवे ) छुलांता हैं ( वाभू.) 

तुम्हारे ६ इमानि-मवानिं-मन्मानि ) ये नये सेन्तेव्ये शार्लचियय ६ कृतानि ) 
कर्तैब्पं-ंदाचेरेंण ( ऋखेसे ) सेवेंत करने को ( ब्रह्म.) भ्रेत्यन्त ( जुजु धरम ) 
प्रिथेलेंगते हैं ॥ ४... + 3. धन हे, 5 5 हज 


(४) 


आवाध--विद्याब्यापक्षा, ओर बमोपहक का सत्सड्ध कर उन के 
विचारों भौर प्राचारों को प्रेंपने जीवन में चरिताथ कर पराप्र-भजञान-- 
के वासना कै/दुःख से दूर होना चाहिए €# . 


हुय॑ देंबा परोहिंतियवॉर्भ्या यु मिरावशजाबकारि । 
विश्वानि दुर्गा पिंपुर्त तिरो नों यये पांतँ शऑस्तिंमि! सदा नई 
हज पी 


हधम। देभा। पर!३४टिंति:। यधाम्थौम। यहेज । सिंद्रांधलंगी । 
अंकौरि | विश्वांनि। दुःडगा। पिप्ुतम्‌ | तिरः। नः । ययम्‌। 
पांत । स्वस्विअमि। । श्दां | १४ ॥ ७:॥ 


रु» आवयाय।--+ मिवावरुशो देवा ) है जव्याषकोपदेशडी 
२४०४० ( यश्ेषु ) 2022 82326%5- ( इवं पुरोद्धितिः ) 2४ 
पुरस्कति: झुवाभ्याम्‌- मया या कृता सा व युवा 
सवीकृता चोति धध्यवाद:, पुल ( विश्वॉ्नि-दुर्गा ) सवाणि 
दुर्धाणि-दुर्शेवाननि तिरस्कत्व-अपहत्व ( नः) अध्यान्‌ 
६ पिृतम ) पालयेतम ( धूधम ) धचनव्यत्ययः पूरार्थे वा वेहुप॑धंभम॑ 
(्‌ ) फल्याणवर्नेईध्यापमीपदैश! ( ना! ) अध्माध ( पाते) 
रहक्षत्रमू ॥ ७ ॥ 

आपन्वय॑र्थं--( मिंत्राअरुणौ-दैवर ) हे अध्यापक भौर उपदेशक 
विद्वानों ( यंज्ले्ु ) भ्रध्ययन अंवँण स्थलों में ( हे धुरोदिति: ) यह भैंट ' 
थां शरंणप्राप्ति ( युवोभ्यां-भरकारे ) तृम ने स्वीर्कत की तंदर्य धन्यंवाद, भर्तः 
( विश्वानि-दुर्गो ) सबे दुरगतियों को ( तिरः ) विरस्कृत-दूरे करके ( ने: ) 
हमें ( पिपृतम्‌ ) पालो-सुरक्षित रखों ( यूयम्‌ं ) ( स्वेह्तिभिः ) 
कल्याण वंचनों-भ्रध्यापन उपदेश द्वारा (नें )- हमारी (पाते ) रक्षा 
करी ॥ ७ ॥ 


. भावोर्थ--पध्यापक . और उपदैशके विद्वानों से -विद्योध्ययन झौर 
उपदेश श्रवण के निम्मित्त सदी भेंट शरण प्राप्ति करे उत कै. कल्यांणकारी 
बंचर्न प्रवचतों को अध्ययन झौर श्रवण करना चौहिए॥ ७॥ | #- 


८. ड़ ि 


द्वाषष्टितमं सक्‍तम' - 


ऋषः--बासिष्ठ: | + «४: 
देवता १--३ सूर्य:.। 8-६ मित्रावरुणी-। 
: छन्दः-नत्रिष्ठुप्‌ |. # 
उत्सयों बहदर्चीष्यश्रेत्पुरु विश्वा जानिंम मार्नुषाणाम्‌ । 
समो दिवा द॑दशे रोचमानः क्त्वा--कतः सुकृतः करदेमिर्भत्‌ 
9 ॥ १ ॥ 


उत्‌। सूर्य: । बृहत्‌।अर्चीषिं। अंश्रेत्‌। पुरुं। विश्वौ। 
जख्निम । मानुषाणाम्‌। समः।-दिवा । दृदशे । रोचमानः । ऋत्वो । 
कृत! । सुंडरकतः । करे अमिः । भूत्‌ ॥ १॥ ः 


सं ० अन्वयाथेः--( सूर्य: ) आाक्षाद्‌ विद्यासूय, आचार्य: 
( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (-विश्वेर ज़निम ) विश्वानि सर्वाणिः 
'ज॒निमानि. जायन्ते येषु तानि ्राह्मणांदिकुछानि प्रति ( पुरु ) पुरूरि 
बहूनि “पुरु बहुनाम” [ निघं० ३। १] ( अर्चाषि ) ज्ञानज्योतीषि 
( बृहतू ) प्रधान्येन ( उद्‌-अश्रेत्‌ ) उच्छुयति-उत्क्षिपति ( दिवा ) विद्या- 
प्रकाशेन ( रोचमान: ) <देदीप्यमान: ( समः ) पूर्णों विध्नवाधासु- 
खल्वेकरूपो वा ( ददृशे ) दृश्यते ( कत भिः ) अध्ययनकत भिः शिष्य 
( कृत्वा ) झुश्नुषाख्यकर्मणा प्रज्ञया वा “ऋतु कमंनाम” [ निघं० २। १] 
“क्तु प्रक्ञानाम” [ निघं० ३ । ६ ] ( क्ृतः ) सत्कृतः-आचार्य्बे मतो 
वा ( सुकृतः ) शुभकर्मा ( भूत्‌ ) भवति )॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( सूर्य: ) साक्षात्‌ विद्यासूर्य श्राचार्य ( मानुषाणाम्‌ ) 
मनुष्यों के ( विश्वा जनिम ) सारे जन्म पाने के आधार ब्राह्मण आ्रादिकों के 
प्रति ( पुरू ) बहुत ( अर्चोंषि ) ज्ञान ज्योतियों को ( बृहत्‌ ) प्रधानरूपसे 
खुब ( उद्-अश्रेत्‌ ) बखेर रहा है ( दिवा ) बविद्याप्रकाश से 
( रोचमान: ) देदीप्यमान हुआ ( समः ) पूर्ण या विध्नवाधाओं में एकरूप 
( दहशे ) दिखाई देता है ( करतृभिः ) अध्ययन करने वाले शिष्यों से 
(क्रत्वा ) कम से प्रज्ञा से ( कृतः ) सत्कृत हुआ भ्राचायय ( सुकृत ) 
शुभफलसाधक ( भूत्‌ ) होता है ॥ १॥ 


(७) 
अश्ावार्थ-+विंद्यासू्य पाचारयः मभुष्यमांत्र को निष्पक्ष भाव से प्रेपनी 


विद्या 'कां दोने देता हैं? : वह सदा धुन ई/ख में समान रहता है।। ऐसे आचाये 
की सेवा में रहने से: मनुष्य योग्य प्रध्यापक और उपदेक्षक बनता है.॥ १।॥। 


स्‌ सूर्य प्रति. पुरो न उद॒ग। एमिः स्तोमेंभिरेतशेमिरेवें! । 
प्र नो मित्रॉंय वरुणाय वोचोंडनांगसो अर्यम्णे अग्नयें च ॥२॥ 


सः | सये। अर्तिं। पर:। नः। उत्‌। गाः। एमिः। 
स्तोमामिं!।. एंतशेमि: । एवं: ।- प्र । न॒ः । मिन्नाय । बरंणाय। 
बोचं)। अन॑|ंसः | अर्यम्णे। अग्नेयें। च।। २ ॥ ः 


सं० अन्वेयोथ---( सूँये ) हे विद्यासूये-आंचार्य ! (सं: ) स 
त्यम्‌ (नः ) अस्पाकमू ( पुर: प्रति.) नग्रराणि अंलि एन्नि:, (,स्तोमेमि: ) 
एतः : प्रतिधिभिनगुंरप्रदेशे प्र म्यप्रान्त: -,“स्तोमा,, आसन -प्रतिघयः” 
[ ऋ० १०.। ८५ । #.] < एव: ) अयने . यानि: “एबेरयने:” [ निरु० 
१२॥ २१ ] (.एतशेमिः ) अश्वः “एतश इंत्यश्व नाम” [ निघं० १ | १४] 
(/छद्‌गाः ). उद््‌गच्छू-ड्परि.. विराजस्व ( म्रित्नाय) अध्यापकाय 
(/म्रुणाय );उर्देशकाय ( अयेम्णे ) अन्नदात्रे भूमिहांराय प्रामपते 
रा्झ. वा “अर्यमेति: तमाहुयों ददाति” [ लैं० १। १। .२।. ४] 
( अग्नये .).( च ) तथा य: प्रजा अप्रे नयति तस्मे भ्रजामुख्याय “अग्नि 
,कस्मात्‌: अग्रणीभवति. [ निरु० ७। १४ ]- ( अबोचः ). प्रवचन कुरु-। 
यत्‌ (:नः:) अस्मभ्यम्‌ ( अनागसः ) प्रजाजना -अपापाः परस्पर सुख 
कारिणः स्थुः॥ २॥ 

भाषाल्क्याथं--- ( :सूयं /) हे. विद्यासूयं-भाचाय ! ( सः.) . वह तू 
( नः ) हमारे ( पुरः प्रति ) नगरों के प्रुति-नगरों में .( एभिः स्तोमेभि: ) 
इन ज़गर प्रद्ेशों-पग्राम्य प्रान्‍्तों से ( एवं:.) यानों से ( एतशमिः ) घोड़ों से 
(६ उद्गाः.) ऊपर विराजो, , चढ़ कर. चलो ( मित्राय ) अध्यापक के लिए 
(.बशुणाय ). उपदेशक के -लिए: ( श्रय॑म्ण ) भन्‍्नदाता-भूमिहार के लिए, 
ग्राम्पति या राजां के. लिए ( च ) भर. ( अग्नये ) प्रजानाग्रके के लिये 
( भ्रवोच: ). प्रवचन कर-शिक्षां दे, जिस से ( नः ) हमारे लिये ( भ्रनागसः ) 
ये प्रजा जन. प्रापरहित प्ररस्पर कल्याण साधक हों.॥. २ ॥ 


भावाथ--विद्यासूंर्य: भ्राचाये नगरों में ग्रांम प्रदेशों में मांगों से यथा- 


(न) 


तंम्भव घोड़ों यातरों पे जाबे । भ्रध्यापक उपदेश राजप्रतिनिधि प्रज़ाप्रतिनिधि 
जनों को म्रयोतित शिक्षा प्रदधन से तिष्पाप परस्पर सुखक्षाप्रंक बतावे ॥ ने ते 


वि न॑ः सुहर्स शुरुषों रदन्लव॒तावनों वरुंणो मित्रों अग्निः | 
यब्ईन्तु चुन्द्रा पु नो अर्कमा नुः फामे पूषुरन्तु स्त्ानाः 
॥३॥ 


वि। न।। सृुहस्म्‌। वुरुप;। रदुख्छु। ऋत&बातः। 
बईुण: | मित्र: ॥ अग्ति।। यकछुन्तू । अत्द्रा:। इमृध्मम। तु३। 
अर्कम । आ। नः । कार्मम्‌ | पपुरन्तु | स्तवाना। ॥ ३ ॥ 


..._ सं० अस्याथे!--( वरुणः ) उपदेशकः ( सित्र: ) अध्यापक: 
(अग्नि: ) अ्रे नायक; प्रजामुख्यज: ( ऋशवानः ) संत्यफर्मिण: 
( नः ) अस्मभ्यमू ( शुरुषः ) श॒र्च शोक दुःख रुन्धन्ति यास्ताः सु 
नदी: कुल्या: “शुरुथ आपो भचम्ति शुच रुम्धस्ति” [ भिरु० है । १६] 
( सहर्म्‌) बहु क्रियाविशेषशम्‌ “सहस्रभिति बहुनाम” [ सिघं० 
३।१] (विरदम्तु ) प्रवाहयन्तु ( चन्द्रा:) आह्लादकारिण्यो मय 
८चन्द्रा हाफ: [सै० १।७।६।३] ( म: ) अस्मभ्यम्‌ ( ठपसम ) 
डपभौयते यथावत्‌ प्रशीयते दीयते ययोवितशुपयुकते धाल्यादिक वस्तु 
उपपूवौन्‍्मेड: घने कविधानसिति कः ग्रत्ययः ( अवीम्‌ ) अर्थलीय 
मब्ख घिचारम “अर्को सम्त्रो भवति” [ सिरु० ५। ४] “यद्ा अश्षम 
“अकमजन्ननाम” [ निघं० २। ७ ] ( यच्छन्तु ) ददसु, अथ ( स्तब्राताः ) 
स्तूयमाजा: सेवमाना: ( नः ) अस्माकम्‌ ( कामम्‌ ) कसनी मनोरथम्‌ 
( आपूपुरन्तु ) समन्‍्तात्‌ पूरयन्तु ॥ हे ॥ 
भाषान्वयार्थ---( वरुण: ) उपदेशक ( मित्र: ) भ्रध्यापक ( भरिनिः ) 

: प्रजामुख्य-श्रजा का भ्रग्रणी ( ऋतवानः ) सत्यकर्मी ( तः ) हमारे लिये 
( शुरुष: ) शौक दुःख को बन्द कर सुख के स्रोतों को ( सहस विरदम्तु ) 
बहुत बहा दे ( चन्द्रा: ) ये भ्राज्लादकारी जल ( नः ) हमारे लिये ( उपभग ) 
उपयुक्त ( अरकंमू ) मस्त्र विचार तथा भनन्‍्न की ( यच्छन्तु ) प्रदान करें भौर 
( स्तवावा: ) स्तुति-प्रशंसा सेवा को प्राप्त हुए ( नः ) हमारे ( कामस्‌ ) 
मनोरथ को ( झापूपुरस्तु ) सब प्रकतार से पूरणों करें ॥। ३ ॥ 


(६) 


भाद्यूथ-- अध्यापक उपदेशक भौर प्रजानायक जूत को चाद्धिते कि वे 
सदा भनुष्य समाज का सुखसय जीवन बनाने के लिये शिक्षा आखण हीं 
और प्रंजाज़न भी इन के अनुकूल भाचरण करते रहें ॥ ३॥ 5000: 
दयावाभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वा जजुः सुज्निमान कऋष्वे । 
मा हेड अभ वरुंगस्‍्य बायोओों मित्रस्॑ प्रिय्तस्सा लुप्त ॥४॥ 

आजा भूमी इतिं। अदिते। त्रार्सीयाम्‌। न । ये। बाम्‌। 


जहु। । सुजनिमानः । ऋष्वे इतिं। मा। हेल्े। भूम । वरणतय। 


सिन्नस्य ) अत्यन्तप्रियकारिस्णोउ््यांपकस्य ( हैछे ) 
चरणे ( मा भूस ) न.भवेम ॥ ४॥ ह 

आषान्वयार्थ--( भदिते ) हे अभिन्न ( ऋष्वे-चयवाभूमी है 024 
मात और पिता ( नः ) हमें ( त्रासीथाम्‌ ) सुरक्षित रक्खो ( ये ) जो जन 
( वास ) तुम दोनों को ( जजुः ) जानते हैं-सुम्हारी ,भनुज्ञा में रहते हैं थे 
( सुजनिर्मान: ) सफल जन्म वाले-सफल जौव॑न वाले हैं, ( नृणाय्‌ ),: मुष्यों 
के ( वायो:-वरुणस्य ) गतिशील-अमराशील उपदेशक के ( प्रियतमस्थे- 
मित्रस्य-) भ्रत्यस्त प्रियकारी अध्यापक के ( हेलो) विरोध मे-विपरीत 
भाचरण में ( भा भूम ) मत होवें ॥ ४ !॥| 2० मम 

भावार्थ--माता पिता के उपकारों को कभी न भूलना चाहिए। उन 
की, भनुस्रति में. रहना तथा गुरुकुल में गुरू से और प्नन्यत्र उपदेशका से शिक्षा 
एवं ज्ञान, ज्ाभ कर सानव जीवन सफल बचाना चाहिए ॥ ४ ॥ 


गाज सिद्भत॑ जाते त आ नो. गर्युतिषुशत पुदेन,। 
भा-द्ो ज़ने, अबू यरुदराना श्रुतं मे।मित्रावृल्णा ,छा ॥थ॥। 
| " ; 


(१०) 


: ञ्र। बाहवा। सिसुतम्‌। जीवसे। न!ः। आ। नः। 
गव्यूतिम्‌ । उक्षतम्‌ । घंतेने । आ । न! । जनें । अयतम्‌ । युवाना। 
श्रुतम्‌ । मे । मित्रावरुणा । हवा । इमा ॥ ५॥ 


सं० अन्वयार्थ/--( युवाना ) मिश्रणामिश्रशस्वभावो «यु 
मिश्रणामिश्रणयो:?” ( [ ऊदादि० ] ( मित्रावरुणा ) अध्यापकोपदेशको 
( नः ) अस्माकम्‌ ( जीवसे ) जीवनाय ( बाहवा ) बाहू ( प्रसिस्ततम्‌ ) 
प्रसारयतम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( गव्यूतिम्‌ ) गांवों वाचों यन्ति यस्यां 
ता छात्रशालां परिषदं च “गोरिति वाढ़नाम” [ निघं० १। ११ ] 
( घृतेन ) ज्ञानप्रकाशकेल स्निग्पेन वचनेन च “घू क्षरणदीप्त्यो:” 
[ जुह्दो० ] ( आ-उक्षतम्‌ ) समन्‍्तात्‌ सिद्ध पूरयतम्‌, अतः ( जने ) 
जनमात्रनिमित्तं जनसड़बे वा जनेभ्योः ( आश्रवयतम्‌ ) शाख्राणि 
प्रबचनानि च सम्यक्‌ श्रावयतम्‌ ( मे ) मम ( इसा ) इसानि ( हवा ) 
हवानि निवेदनानि ( श्रुतम्‌ ) रु स्वीकुरुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ग्ुवाना ) हमारे से मिलने वाले कदाचित्‌ न मिलने 
वाले ( मित्रावरुणो ) अध्यापक भौर उपदेशक जनो ! तुम ( नः ) हमारे 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( वाहवा ) अपनी भुजाम्रों को ( प्रसिसृतम्‌ ) 
फैलाओ हमें अपनाझ्रो ( नः ) हमारी ( गव्यूतिम्‌ ) अ्रध्यापन प्रवचनरूप 
वाणी की. स्थली छात्रशाला को और सभा को ( इतेन ) स्तिग्ध ज्ञानप्रकाशक 
स्तिग्ध प्रवचनामृत से ( आ-उक्षतम्‌ ) समन्‍्त रूप से सीचो पूर दो ( जने ) 
जन मात्र के निमित्त या जनसंघ-जनों के लिये ( श्राश्रववतम्‌ ) शास्त्रों, 
प्रवचनों को सुनाओ ( में ) मेरे ( इमा-हवा ) इस निवेदनों को ( श्रूतम्‌ ) 
सुनो-स्वीकार करों ॥ ५॥ ; 

भावार्थ--छात्रशाला और सभास्थानों की स्थापना कर मनुष्यमात्र 
अ्रध्यापकों भौर उपदेशकों से शिक्षा श्रौर सदुपदेश ग्रहण करे ॥| ५ ॥ 


नू मित्रो बरुणों अर्यमा न॒स्तमनें तोकाय वर्रिवों दधन्तु । 
सुगा नो बिश्वा सुपथानि सन्‍्तु यूय॑ पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 
क्रो ॥६॥ 
छु। मित्र; । वरुण;। अरयमा। नः। स्मनें। तोकाय। 
बरिंव;। दृधन्तु। सुड्गा । नः। विश्वां। सुउपर्थांनि। सन्तु। 
यूयम्‌ । पात्‌। स्व॒स्तिकमिं! । सदा | ना ॥ ६ ॥ 


(११) 


। 6 
से० अन्वयाथे।--( मित्र: ) अध्यापक: ( वरुणः ) उपदेशकः 
( अर्यमा ) ज्ञानदाता विद्यासूर्य आचार्य: ( नः ) अस्माकम्‌ ( त्मने ) 
आत्मने ( तोकाय ) अपत्याय “तोक इत्यपत्यनाम” [ निघं० २। २ ] 
( बरिवः ) विद्याधनम्‌ “बरिवों धननाम” [ निघं० २। १०] ( नु ) 
अवश्यम्‌ ( दधन्तु ) धारयन्तु-प्रयच्छन्तु ( नः ) अस्माक॑ जीवनानि 
( विश्वा ) सर्वाणि ( सुगा ) सुगमनानि ( सुपथानि ) शुभपथानि धर्म- 
परायणानि (सन्तु ) भवन्तु (यूयम्‌) यूयं सर्वे (नः ) अस्मान्‌ 
( सदा ) सर्वदा ( स्वस्तिभिः ) कल्याणबचनप्रवचनादेश: (पात ) 
रक्षत ॥ ६॥ ' 
भाषान्वयार्थ--( मित्र: ) प्रध्यापक ( वरुण: ) उपदेशक ( श्रयेंमा ) 
शानदाता विद्या सूर्य झ्राचा्य ( नः ) हमारे ( त्मने ) भात्मा के लिये 
( तोकाय ) सन्‍्तान के लिये ( वरिवः ) विद्या ज्ञान घन को ( नु ) भ्रवष्य 
( दघन्तु ) प्रदान करे ( नः ) हमारे जीवन ( विश्वा ) सारे ( सुशा ) 
सुगति वाले सरल ( सुपथानि ) सुपथ वाले धर्म पथ पर चलने वाले ( सन्‍्तु ) 
होवें ( यूयम्‌ ) तुम सब ( नः ) हमारी ( सदा ) स्वंदां ( स्वस्तिभिः ) 
 कल्याणं-बचन प्रवचन भादेझों से ( पात ) रक्षा करो ॥ ६॥ 
भावार्थ--अपने लिये भौर अपनी सन्तानों को श्रेष्ठ घामिक सुपथ 
पर चलने वाले . बनाने के लिये भ्रध्यापकों उपदेशकों भर उत्तम श्ाचाय के 
शिक्षण प्रवचन प्रादेशों पर चलना चाहिए ॥ ६ ॥ जिक कल 


त्रिबेष्ठितम सक्‍तम्‌ 


ऋषि:--१--६ वसिष्ठः 
देवता--१--१/४ सूर्य: २/४--.६ मित्रा वरुणौ । 
छन्‍्दः--त्रिष्टुप्‌ । 


उद्देति सभगों विश्वच॑क्षा; सार्धारशः सूर्यों मानुषाणाम्‌ । 
चह्षुमित्रस्य वरुंणस्प देवश्रमेव यः समावेध्यक्तमाँसि ॥ १ ॥ 


,.. उतू। ऊँ इति | एति । सुउभगे! । विश्वै5चंक्षा) | साधौरणः । 
सूथेः । मालंषाणाम्‌ । चक्क॑ः । मित्रस्थ | वर्ुणस्थ । देव: । चर्मडइब । 
य; । समू5अर्विव्यक्‌ | तमौसि ॥ १ ॥ 


....स॑० अन्ययाथ;---(माजुषाणां सूर्य:) मानुषाणामिति निर्धारणे 
पष्ठी । यः खलु॒मनुष्येषु विद्यासूय आचार्य: ( साधारणः ) साधारण- 
भावेन सर्वमान्यः ( सुभगः ) सु शोमनो भगो यस्मात्‌ स सौभाग्य* 
साधकः “क्रत्वादयश्च”? [ अष्टा० ६। २। ११७ ] इत्युत्तरपदायुदात्त 
( विश्वेचक्षा: ) सर्वज्ञानविषयस्य प्रकाशकों वक्ता वा ( उद्धेति ) 
डत्कृष्टत्वं गच्छुति ( देवः ) स देवों विद्यान्‌ ( मित्रस्य वरुणस्य चक्षुः ) 
अध्यापकस्य तथोपदेशकस्य ज्ञानद्शंकः ( यः ) यश्व ( तमांसि ) अज्ञान 
आन्तिमूढत्वान्धकारान्‌ ( चम इब ) चर्मोणि-आवरणानीव ( सम्‌- 
अविव्यक्‌ ) सम्यक्‌ प्रथक्‌ करोति-संवेष्टयति वा ॥ १ ॥ 

भाषान्वयाथ---( मानुषाणां सूर्य: ) मनुष्यों में विद्यासूर्य प्राचार्य 

( साधारण ) साधारण माव से सर्वमान्य ( सुभग: ) सौभाग्यसाधक 
( विश्वचक्षा: ) सब ज्ञान विषय का प्रकाशक या वक्‍ता ( उद्वेति ) उत्क् 
को प्राप्त होता है ( मित्रस्य ) शभ्रध्यापक का ( वरुणस्यथ ) उपदेशक का 
( चक्षु: ) ज्ञानदर्शक ( यः ) जो ( तमांसि ) भज्ञान श्रान्ति सूढत्व अन्धकारों 
को ( चमं-इव ) चर्म आवरणों जंसों को ( समु-अ्रविव्यक्‌ ) सम्यक्‌ पृथक्‌ 
कर देता है या लपेट देता है॥ १ ॥ 

भावार्थ--विद्यासूये श्राचायें सामान्य रूप से सब मनुष्यों का माननीय 
है भ्लौर विशेषत; अध्यापक उपदेशक तेयार करके मानव समाज के अज्ञान 
अआन्ति प्रादि अन्धकार को दूर करता है। उसे ये दो प्रकार के शिष्य बनाने 


(१३) 


चांहिए-विंधाप्रचोरक भर धर्मप्रचारक कहा भी है “ऋंत” वदिष्यामि सं 
वंदिष्योमि ब्रह्म वंदिष्यामि [ वाराह गृहसूत्र--१३ ]॥ १ ॥ 


उँदति प्रसदीता जर्नानां भदान्केतुरंणंवः सूर्येस्य । 

समान चर पं्या विवृस्सन्यदेतशों बहति घूर युक्तेः ॥ २ ॥ 
उत्‌ । ऊँ इति । एति। ग्रध्सविता। जनौनाम । मेंहॉन.। 

केतु) । अणेवः । सूर्यस्‍्थ | संमानमूं । चक्रम्‌ । परिआविशृत्सन । 

थंत्‌ । एतंशः । बहंति । घडसु । यक्तः ॥ २॥ 


सं० अन्वयाथ!--( जनानां प्रसविता ) मनुष्याणां प्रेरक: 
( महान केतु: ) महान्‌ ज्ञानदाता ( अणेवः ) ज्ञानसागरः (सूथ: ) 

विद्यासय आचाये:, तस्य ( चक्र! समानम्‌ ) ज्ञानरूपचक्र 
संबी्मेकलूप संबेभ्यो निष्पक्ष कल्याणकरम्‌ ( पर्याविवृत्सन्‌ ) 
पंर्यौवर्तते सर्वत्र प्रथिवीपृष्ठे ( यत्‌ ) यथा ( एतशः-घूषु युक्तः-बहति ) 
अंश्वो रथस्य धूषु युक्तो रथं वहति तथायं विद्यासूर्य आचार्यो मानवानां 
झांनरथ वहंति चालयति ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( जवानां प्रसविता ) मलुष्यों का प्रेरक ( महान 
केतु: ) महानु ज्ञानदाता ( भरणंवः ) ज्ञानसागर ( सूर्यस्य ) विद्यासूये 
झाचाये है, उस का ( चक्र समानम्‌ ) ज्ञानरूप चक्र समान हैं निष्पक्ष सबके 
कत्याणार्थे ( पर्याविवृत्सनु ) सर्वत्र घुमता है--प्रात्त होता है ( यत्‌ ) जैसे 
( एतश:ध्रृ्षु थुक्त:-वहति ) रथ का घोड़ा धुरों में युक्त हुआ रथ को वहन 
फरता है ऐसे विद्यासूयं झ्ाचायं मानवों के ज्ञानरथ को वहन करता है॥ रे ॥ 

भावाथ--विद्यासूर्य प्राचाये का ज्ञान निष्पक्ष सब के कल्याणा्थे 
समान होता है वह मनुष्यों के ज्ञान रथ को सवंत्र चलाता है॥ २॥ 


विशज॑भान उंपसामुप्स्थद्रिभरेत्यलुमंधमानः । 
एंष में देवः संबिता चेच्छन्द यः संमान न अंमिनांति धाम 
॥३॥ 
वि5श्रार्जनान: । उषसाम्‌। उपस्थात्‌ । रेमैं; । उत्‌ । ऐँसि। 
अनुध्मंधर्मान: । एप१ | मे । देव: । सबिता। चच्छन्द | यः | 
संमानम्‌ । ने । प्रडमिंनातिं। धाम ॥ ३ ॥ 


(१४) 
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स॒० अन्वयाथे;---( उषसाम्‌ ) ज्ञानज्योतिषाम्‌ ( उपस्थात्‌ ) 
पीठातव्‌-पीठे “सप्रम्यर्थ पद्चमी” व्यत्ययेन ( विश्राजमानः ) विशेषेश 
प्रकाशमानः स॒विद्यासूर्य आचार्य ( रेमें: ) अचकः शिष्य “४रेभमति 
अचंतिकर्मा” [ निघं० ३। १४] ( अनुमद्यमानः ) अन्वच्यमान 
सेव्यमान: “मदति अर्च॑तिकर्मा [ निघं० ३। १४ ] ( उदेति ) तत्पीठा- 
दुत्तिष्तति ( एपः-सविता-देवः ) अय॑ ज्ञानप्रेर आचघारयदेवः 
( मे चच्छुन्द ) अस्माकं॑ श्रवणकामं छुन्दयति पूरयति ( यः समान 
धाम न प्रमिनाति ) यः खलु॒सर्वेषां समान॑ विद्यास्थानं ज्ञानस्थानं न 
हिनस्ति-नावरोधयति न सझ्लोचयति “मिनाति-बधकर्मा” [ निम्॑ रे | 
१६ ]॥ ३॥ 


भा० अन्वयार्थ--( उषसाम्‌ ) ज्ञानज्योतियों के ( उपस्थात ) 
पीठ पर-गद्दी पर ( विश्राजमानः ) विशेष प्रेकाशमान-विराजमान वह विद्या 
सूर्य आचाये ( रेभेः ) अपने अचंक शिष्यों द्वारा ( अनुमग्मानः ) अ्रचित 
हुआ--सेवा सम्मान पाया हुआ ( उदेति ) उस विद्यापीठ-ज्ञानपीठ से उठता 
है ( एषः-सविता देवः ) यह ज्ञानप्रेरक श्राचायदेव ( में चच्छन्द ) हमारी 
श्रवण कामना को पूरा करता है ( यः समान घाम न प्रमिनाति ) जो सब के 
समान विद्यास्थान ज्ञानस्थान को नहीं नष्ट करता--नहीं प्नवरुद्ध करता हैं-- 
नहीं सडकुचित करता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--ज्ञानज्योतियों में विराजमान विद्यासू्य आचाय॑ यद्यपि 
झनेक शिप्यों द्वारा घिरे हुए सेवा पाए हुए भी लोकहित के लिये अपने विद्या- 
स्थान को सब के लिबे समान लाभप्रद बनाता है किसी के लिये बन्द नहीं 
करता, उस के ज्ञानग्रहण करने में सब का अधिकार है ॥ हे ॥ 


दिवो रुक्म उंरुचक्षा उं्देति दरे अंथस्तरशि ओज॑मानः 

नन॑ जना; सूर्य प्रसूता अयन्नथोनि कृणवन्नपाँसि ॥ ४ ॥ 
दिव। । रुक्‍्मः । उरुअ्चक्षाः | उत््‌ | दूरेड्अर्थ! । तरणिं:। 

आज॑मानः । ननम्‌ | जनो; । सूर्येग । प्रडई्संताः । अय॑न्‌ । अ्थीनि । 

कृणब॑न्‌ | अपॉसि ॥ ४ ॥ 


सें० अन्वयाथेः--( दिवः-रुक्म: ) विज्ञानस्य “दिव॑ विज्ञानम” 
[ ऋ० १। २९। २० दयानन्दः ] प्रकाशयिता ( उरुचक्षाः ) महान्‌ 
प्ण्ा जज छा है . 


(१४) 


वक्ता “चक्षिड़ व्यक्तायां वाचि”? [ अदादि० ] ततोउसुन्‌ उरुपूर्वपदेन 
समासः कमंधारयः” ( दूरे-अर्थ: ) दुदातिदूरे ज्ञानविषयों यस्य स 
दूरदर्शी ( तरणिः ) तारकः-अज्ञानसागरातू तारयिता पारयितां 
( आजमान: ) ज्ञानेन प्रकाशमानः ( उदेति ) ज्ञानप्रसाराय खलूदयतों 
भवति ( नूनम्‌ ) निश्चयेन ( सूर्यण प्रस्तता:-जना: ) विद्यासूर्येणाचार्यण 
प्रेरिता जना: ( अर्थीनि-अयन्‌ ) अर्थनीयानि प्रार्थनीयानि ज्ञानानि 
प्राप्लुवन्ति ( अपांसि-कृणवन्‌ ) तदुपदेशमनुरूत्य कर्माणि कुबेन्ति 
#अप: कमनाम [ निघं २। १]॥ ७॥ 
भा० अन्वयाथ--( दिव-रुक्‍्मः ) विज्ञान का प्रकोशक (उरुचक्षाः) 
महा व्याख्याता-वक्‍्ता ( दूरे-प्र्थ: ) दूर से दूर ज्ञान-विषय वाला-दूरदर्शी 
( तरणिः ) मनुष्यों को प्रज्ञानससागर से तराने वाला पार कराने वाला 
( आजमानः ) ज्ञान से प्रकाशमान ( उदेति ) ज्ञानप्रसार के लिये उद्यतं 
होता है ( नूनम्‌ ) निश्चय ( सूर्येश प्रसृताः-जनाः ) विद्यासूर्य भाचायें से 
प्रेरित हुए जन ( भर्थानि-प्रयनु ) भर्थनीय प्रार्थनीय ज्ञानों को प्राप्त करते हैं 
( भ्रपांसि कृशवन्‌ ) उसके उपदेश के अनुसार क्यों को करने लगते है ॥ ४॥ 
भावार्थ--विज्ञानप्रकाशक महानु वक्‍ता दूरदर्शी विद्यासू्य झाचारयय 
मनुष्यों को भ्रज्ञानसागर से तराने वाला जब ज्ञान का उपदेश करता है तब 
श्रोता जन प्रभीष्ट ज्ञानों का श्रवण कर तदनुसार कम करते हैं, प्रन्यथा भ्रन्ध 
परम्परा में गिरते हैं।॥। ४ ॥॥ 


यत्रां चक्रुरस॒तां गातुम॑स्मे श्येनो न दीयन्नस्वंति पा: । 

प्रतिं वा सूर उर्दिते विधेम नर्मोंभिमित्रावरुणोत हच्येः ॥ ५ ॥ 
थत्र | चक्र)। अमृता: । गातुम। अस्मे। इयेनः। न+ 

दीय॑न्‌ । अल । एति । पार्थ:। प्रतिं। वाम्‌। सेरें। उत्‌डईते । 

विधेम । न्म:उमिः । मित्रावरुणा । उत । हुज्येः ॥ ५ ॥ 


० | 

सं० अन्वयार्थ:---( अस्मे ) एतस्मे विद्यासूयोय-आचार्योय 
(असताः ) न मत मरणं जन्ममरणं यैस्तथाभूता जीवनप्राणा 
यावेज्जीवनं . श्वॉनधर्माध्यात्मविषयका: शिवसड्डल्पभाविताः प्राणाः, 
डकक्‍्त॑ यथा-“आचघार्यो5न्तेवासिनां योगमिच्छुन्‌ जपति, ऋत॑ बद्ष्यामि, 
सत्यं वदिष्यामि, अद्ध वद्ष्यामि” [ वाराह ग्रहसूत्र--१३ ] “आंणा वा 
अम्ृता:” [ते० आ० ५।६। १० ] (यत्र गातु चक्र: ) यस्सिन्‌ 


( १६ ) 


सोक्षघास्नि सांग कतवन्तस्तेन सः ( श्येन:-दीयन्‌ न पाथः-अन्वेति ) 
शंसनीय गतिकों भासपक्षी गच्छन्‌ “दीयति गतिकर्मा” [ नि्घ- 
२। १४ ] अन्तरिक्षमानुकूल्येन प्राप्नोति तद॒त्‌ तन्मोक्षधाम प्राप्नोति 
€यं य॑ बापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। तं त॑ हि याति कौन्‍्तेय ! 
सदा ताड़ुवभावितः ॥” [ गीता- ] ( मित्रावरुणा ) हैं- 
अध्यापकोपदेशकौ यस्य विद्यासूय॑स्याचार्यस्य युवां शिष्यौ ( वाम्‌ ) 
ताथ्यां युवाभ्याप्‌ ( नमोमिः-उत्-हव्येः ) विविधान्नमोज ने: “नमः- 
अज्ननाम” [ निघं० २। ७ ] अपि चोपहारेरावश्यकदातव्यपदा्ों: 
(प्रति-उद्ति सूरे विधेम ) उदिते सूर्यप्रति-उद्ति सूर्य प्रति-दिनं दिन 
प्रति-प्रतिदिनमिति यावत्‌ परिच रेम सेवेमहि ॥ ५॥ 

भा० अन्वयार्थ--( अरस्मै ) इस विद्यासूर्य भराचार्य के लिये (अमृताः) 
इस के मरणात्राता जीवन प्राण जीवन भर किए ज्ञान धर्म अध्यात्म विषयक, 
छिवदाडूल्प से भावित ( यत्र गातु' चक्र: ) जिस मोक्षधाम में मांगें को 
सम्पस्त कर चुके उस से वह ( स्येन:-दीयबु न पाथ-अन्वेति ) शंसनीय 
गतिमाव्‌ बाज पक्षी गति करता हुआ--उड़ता हुआ अन्‍्तरिक्ष को भ्नुकूल रूप 
में प्रात्त करता है उसी भाँति उस मोक्षधाम को प्राप्त करता है ( मित्रावरुणा ) 
हे भ्रष्याषक भौर उपदेशक ! तुम जिस विद्यासूर्य आचाये के शिष्य हो 
( वाम ) उन तुम दोनों के लिए ( नमोभिः-उत्‌-हब्येः ) विविध भ्रन्‍्नों से 
उपहा रों-प्रावश्यक पदार्थों से ( प्रति-उदिते सूरे विधेम ) प्रति उदय हुए सूर्य 
प्रतिदिन सेवा करें--करते रहें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--विद्यासूर्य श्राचायं को उस के जीवन प्राण जीवन भर किए 
ज्ञान धर्म प्रध्यात्म सम्बन्धी शिवसद्धूल्प मोक्षधाम में ले जाते हैं ऐसे प्राचाये के 
शिष्य अ्रध्यापक उपदेशकों से शिक्षा लेते हुए उनका प्रतिदिन उत्तम अन्‍्नों 
भोजनों तथा उपहारों से स्वागत करता चाहिए ॥ ५ ॥ 


न्‌ मित्रो वरुणों अयेमा नस्तमनें तोकाय वरिंवों दधन्तु। 

सुगा नो विश्वा सुपथांनि सन्‍्तु यूथ पांत स्वस्तिमिः सर्दा नः 

॥ ६ ॥ 
जु । मित्र: । वरुणः। अर्यसा | नः। त्मनें। तोकार्य । 

वरिंब। । दुधन्तु । सुध्गा । नः। विश्वा। सुध्पर्थानि। सुस्तु। 

यूयम्‌ | पात । खस्तिडमिं: । सदा नः ॥ ६ ॥ रा 


(१७) 


सं० अन्ययाध:---( मिक्ः ) अश्वापक्ः ( वरुणः ) उपदेशक 
( अयंमा ) ज्ञानदाता विद्यासूर्य आचाय:ः ( नः ) अस्माकम्‌ ( त्मने ) 
आत्मने ( तोकाय ) अपत्याय “तोक इत्यपंत्यनांस [ निधं०-२ | २ ] 
( वरिवः ) विद्याधनम्‌ “वरिवों धननाम” [ निर्घ०रं। १७] (हु) 
अवश्यम्‌ ( दधन्तु:): धास्वन्तुःप्रथच्छस्तुः ( नमः ) अध्मर्का जीवनानि 
( विश्वा ) सर्वाणि ( सुगा ) सुगमतानि ( सुपथानि ) शुमपथानि- 
धर्म्शथशानि ( सन्तु ) भवन्तु ( यूय॑म ) यूये सं ( न! ) असम 
(सबक ) सदा ( स्वस्तिमिः) कंल्यरा़समप्रवचनादेश ( पा) 
रक्षत ॥ ६॥ 

भा० अन्वयार्थ--( मित्र: ) अध्यापक ( वरुणः ) उपदेशक 
( अयभाः) /ज्ञामदाता : विद्यासूदें: ऑसार्थ ( नः )! हमारे ( त्मनें)/आत्मा के 
लिये .(तोकाय ) सम्तान के. लिये. (वरिका- )-विद्याधघन“कोः ( नु.): श्रगर्थे 
( द्धन्तु ) प्रदात करें ( नः ) हमारे जीवन ( बिश्वा ) सारे ( सुग्रा ) 
सुगतिवाले-सरल ( सुपथानि' ) सुपथ वालेघर्मं पथ पर चलने वाले ( सन्‍्तु ) 
होवें (.यूपश्न्‌ ) तुम सब ( नः ) हमारी. ( सदा ) सर्वद्ाः ( स्वेश्तिभिः ) 
कल्याणबचन प्रवचने भ्रादेशों से ( पात ) रक्षा करो-)। ६॥। 

अबार्थ--अपने को, श्रोर अपनी संन्तान-को' श्रेष्ठ: घामिवीं सुक्य पर 
चलने वालेः बनाने के लिये अध्यापकों उपदेसकों और उत्तंब” झचाय॑ के शिक्षण 
प्रवचन अदिशों फर चलना- चाहिए'॥। ६ । 


कक 


चतुष्षष्टितमं सुक्‍तम्‌ 
ऋषि: १-५ वसिष्ठः । 
देवता--मित्रावरुणौ । 
छन्दः--१, ९, ३४ त्रिष्टुप्‌ । ४-विराट्‌ त्रिष्ठुपू । 
दिवि क्षय॑न्ता रज॑सः प्रथिव्यां प्र वा घतस्थ॑ निर्णिजों ददौरन। 
हव्यं नों मित्रो अंयमा सुर्जातो राजां सुक्षत्रो बरुणो जुपन्तु 
॥ १ ॥ 


दिवि । क्षय्यन्ता । रजैसः | प्रथिज्याम्‌ । म्र । बाम्‌ | घतर्स । 
नि5निर्ज: । दुदौरन्‌ । हव्यम्‌ | नः। मित्र: । अयैसा । सुडर्जातः 
राजा । सुउक्षत्र: । वरुण: । जुपन्तु ॥ १॥ 


सं० अन्वयाथे;---( दिवि-प्रथिव्यां क्षयन्ता ) बुलोकविज्ञाने 
५दिवो विज्ञानयुक्तस्य [ ऋ० १। ११७। १३ दयानन्दः ] प्रथिवीकोक- 
विद्यायाम? “प्रृथिव्या भूगर्भविय्यया” [ यजु० १५। ६ दयानन्दः ] 
निवसन्ती रमसाणो “क्षयन्तम्‌ निवसन्तम” [ यजु० १९। ११० 
दयानन्दः ] “छान्‍दसो विकरण व्यत्ययः” मिन्रावरुणौ-अध्यापकोपदेशकों 
( वाम्‌ ) युवाभ्याम-युष्मद्थ ( रजसः घृतस्य निशिजः ) रखजनात्मकस्य 
मनोरखनकारिण आवश्यकपदार्थस्य “भुजिरज्जिभ्यां कित्‌ू-असुन्‌”! 
[ उणा-४ | २१९७] तथा घृतमयस्य स्निग्धपाकस्य विविधरूपाणि 
सेवन्तीयानि वस्तूनि “निर्शिक्‌ू-रूप नाम” [ निघं० ३। ७ ] ( ददीरन्‌ ) 
दीयन्ते “कर्मंणि करत प्रत्ययों व्यत्ययेन? अथ “परोक्षकृतमुच्यते” 
( मित्रः ) अध्यापक: ( बरुणः ) उपदेशकः ( सुजातः ) सर्वेविद्यासम्पन्न 
सुप्रसिद्ध: ( राजा ) राजमानो विद्याक्षेत्रस्य स्वामी ( सुक्षत्र: ) शोभनौजः 
शोभनौजस्वी “ओज: क्षत्रम” [तं० ५। ३।४।२] (अर्यमा ) 
विशिष्टज्ञानदाता विद्यासूर्थ आचाये: ( नः-हव्यं जुषन्तु ) अस्माकं 
निवेदन प्रीणन्तु ॥ १ ॥ 

भा० अन्वयार्थ--( दिवि ) घूलोक सम्बन्धी विज्ञान में ( पृथिव्याभु ) 
पृथिवीलोकविषयक विद्या में ( क्षयन्ता ) निवास-रमणा करते हुए मित्र, 
वरुख-अध्यापक, उपदेशक ( वास ) तुम्हारे लिये ( रजसः:-घ्तस्थ निरशिजः ) 


( १६ ) 


रशछ्जनात्मक-मनोरञ्जनकारी आवश्यक पदार्थ के तथा घुतमय स्तिग्ध पाक के 
विविध रूप-सेवनीय पस्तुएँ ( ददीरन ) दी जाती हैं ( मित्र: ) अध्यापक 
( वरुण: ) उपदेशक ( सुजातः-राजा सुक्षत्र:-प्रयंमा ) सुप्रसिद्ध विद्याक्षेत्र का 
स्वामी श्योभव झ्रोजवाला विशिष्ट ज्ञानदाता विद्यासू्य आचाये ( नः-हष्यं 
जुषन्तु ) हमारे निवेदत को प्रसन्‍न करो-पसन्‍्द करो-पूरणा करो ॥ १॥ 

* भावार्थ--बु लोक के विज्ञान में और पृथिवीलोक की विद्या में रमण 
करने वाले अ्रध्यापक उपदेशकों के लिये अनेक मनोरञ्जनकारी झावदयक 
पदार्थ के तथा ध्वतमय स्निग्ध पाक की विविध खाद्य वस्तुएँ देनी चाहिए भौर 
अपना अ्भीह् निवेदन भी करना चाहिए ॥ १॥ 

आ राजाना मह ऋतस्प गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातम॒वोक्‌ । 
इब्गे नो मित्रावरुणोत वृश्टिमब दिव ईन्वर्त जीरदानू ॥ २ ॥ 

आ। राजाना। मह | ऋतस्य। गोपा | सिन्ध्रुपती इति 
सिन्धुडपती । क्षत्रिया। थातम्‌। अबोकू। इल्मू। नः। 
मित्रावरुणा । उत । बरष्टिम्‌ । अरब । दिव) । इन्वहम्‌ । जीरदान्‌ ॥२॥ 

सं० अन्ववाथ।--( राजाना ) विराजमानौ ( महः-ऋतस्य 
गोपा ) महतो ज्ञानस्य रक्षितारो ( सिन्धुपती क्षत्रिया ) सिन्धूनां स्यन्द- 
मानानां वाक्‌पवाहाणां स्वामिनावोजस्विनो ( अर्वाकू-अयातम्‌ ) अस्मद- 
भिम्नुखं प्राप्लुतम्‌ ( जीरदानू-मित्रावरुणा ) हे जीवनदाता रौ-अध्यापको- 
पदेशको ! ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( इक्ाम्‌-उत बृष्टिम्‌ ) बाचम्‌ “इछा 
वाकतास” [ निघं० १। ११] अपि च॒ ज्ञानभुक्तिम-स्वधाम्‌ “स्वधा 
वृष्टि? [ जैं० ३३ ३७३ ] ( दिवः-इन्वतम्‌ ) विज्ञानपीठात्‌ प्रेरयतम्‌ 
४इन्बति गतिकर्मा” [ निघं० २। १४ ]॥ १॥ 

भा० अन्वया्थ--( राजाना ) दे विराजमान ( महः:-ऋतस्य गोपा ) 
महाव॒ ज्ञान के रक्षक ( सिन्धुपती क्षत्रिया ) स्यन्दमान वाणी प्रवाहों के स्वामी 
झोजस्वी ( भर्वाक्‌ू-आयातम्‌ ) हमारी ओर आझो ( जीरदानू मित्रावरुणा ) 
है जीवनदाता अध्यापक उपदेशक ( नः ) हमारे लिये ( इलामू उत वृष्टिम्‌ ) 
वाणी और जञानस्वधा ज्ञानरूप पायस खीर को ( दिव:-इन्वतम्‌ ) ज्ञान पीठ 
से प्रेरित करो ॥ २॥ 

भावा्थे--अध्यापक उपदेशक झोजस्वी ज्ञान के रक्षक तथा ज्ञान 
'जीवन देने वाले हों । वे अ्रपने ज्ञानपीठ से वाणी प्रवचन भौर ज्ञानमयी स्वादु 
पायस-लछीर पहुंचाने वाले होते हैं ॥ २ ॥ 


(२० ) 
प्रित्रस्तन्तों वरुंणों देवों अरे: प्र सार्थिष्ठाभे! पश्चिमिनेयस्तु । 
ब्रवधर्थां न आदरिः सुदासं इषा मंदेम सह देवगोंपाः ॥ ३ ॥ 
'मित्र;। तत्‌। नः। वरुण: । देव!। अ्ये। 
सा्थिष्ठेभि: । पथिडमिं! । नयन्तु | अव॑त्‌ | यथा । न । आत्‌। 
अरिः । खु&दासे । इषा | मदेम । सह । देवडगोंपा: ॥ ३ १ 


सं० अन्वयाथः--( मित्र: ) अध्याप्रकः ( बरूणः ) उप्रदेशक 
( देवः-अर््रे: ) ज्ञानप्रकाशको ज्ञानपीठस्य .स्वाम्री विद्यासूय आचार्य 
“अरे: स्वामिवेश्ययो:” [ अष्टा० ३। १। १०३ ] “अर्य:-अर्यमा:” 
[ स्ाथणः ] ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( साधिष्हेमि 
पंथिन्रि:-प्र-नयन्तु ) साधुतस रत्यन्तक़ल्याणकरेमागराचरण: प्रकृष्ट 
नयन्तु ( यथा ) यतोहि (आत्‌ ) अनन्तरम्‌ ( नः ) अरघाक मध्ये 
सम्यगात्मानं समर्पयित्रेडध्येतुकामाय जनाय ( अरिः-ब्रवत्‌ ) स ईश्वरो 
झानेश्वरो बियासूर्य आचायेः “ईश्वरोउप्यरि:” [ निरु० ४। ७] 
४अरिः-अर्यमा” [ सायणः ] बदति-ज्ञानमुपदिशिति ( देवगोषा: ) देवा 
गोपा गोप्तारो येषां ते वय॑ युष्साभ्षीरक्षिता: सन्‍्तः ( इषा सह ) क्ातेन 
सह ( मदेस ) हृष्येमानन्दिता भवेस ॥ ३ ॥ 


भा० अन्वयार्थ--( मित्र: ) अध्यापक ( वरणः ) उपदेशक 
( देव:-प्रथं: ) ज्ञानप्रेकाशक ज्ञानपीठ का स्वामी विद्यासूर्य आचार्य ( तत्‌ ) 
जिस से ( नः ) हमें ( साथिष्ठेभि:-पथिभिः:-प्र-नयन्तु ) अत्यन्त कल्याणकारी 
आचरणों-मार्मों द्वारा भ्रकृष्ट रूप से ले जाते हैं ( यथा ) जैसे ( श्रात्‌ ) 
अनन्तर-तुरन्त ( नः सुदासे ) हमारे मध्य में से सम्यक्‌ अपने को समर्पित 
करने वाले सेवा परायण ज्ञानग्रहण करने वाले के लिये ( भ्ररि-श्रवत्‌ ) वह 
ज्ञानेश्वर विद्यासूर्य आचाये ज्ञान का उपदेश करता है ( देवगोपा: ) भाप देव 
विद्वानु जन जिनके रक्षक हैं ऐसे हम-तुम्हारे द्वारा रक्षित हुए ( इषा सह ) 
ज्ञान के साथ ( मदेम ) ह्षित होवें-आनन्दित होवें ॥ ३ ॥ 


भावाथे--अध्यापक उपदेशक तथा ज्ञानस्वामी विद्यासूर्य श्राचार्य 
अतिकल्याणकारी आचरणों से अच्छे रूप में ले जाते हैं--संस्तारगम्रात्रा कराते 
हैं, वे देव जन हमारे रक्षक हैं जब हम अपने को उनके छात्र की भाँति उनके 
प्रति श्लादर सेवा भाव से समर्पित कर देते हैं ।॥ ३ ॥ 


(२१) 


यो हॉ' गंते 'मनसा त्देसमध्यो 'घीति कृणव्॑ाइय॑ंज्य। 
'उश्षेयोँ 'मित्रावरुणा -घुतेम 'ता राजाना 'छुश्षितीस्तेफेयेथाम्‌:॥४॥ 
यश | बाम्‌। गर्तैंम्‌। मनैसा। सक्षेत्‌। एवम्‌ । -ऊष्यौस्‌। 
'ीतिम्न। कूणबंत्‌॥।-आाफीत्‌ । व ॥-जतेथाम । फीऋऋऋरणा ॥ घतेन॑ । 
'ता । राजाना । सुउक्षिती; । तर्पग्रेशाम.3॥ ४.॥ 
सं० अन्वयार्थ:--६ मित्रातरुणा )) है अध्यापकोपदेश्क्तो .! 
( बरः ) थी जती श्रुवयो: (गत मनसा तक्षत्‌ ) सभास्यागा] यत्र युत्रों 
ग्रुणी:-वप्रदिशथः “गत: सभास्थारुग णातिः”' [.निरु० ३ ।.४.] सनसा 
नूतु दस्ताभ्यां परिष्करोति किन्तु म्रनसा-विज्ञारयन्‌ निश्न्रित्ोति ज़था 
( एतम-ऊष्वी' प्रीतिल्करणवत्‌-धारयत्‌ शव ) इयं॑ “ख़लूघ्तां आल्लों .प्रंति 
“ऋद्षस्थ श्रोति: - ऋतस्य अज्ञा? |[ निरु० १० ।.४० ].करोति विव्ेष़्यति 
अपि धारग्रति स्थिरीकरोत्ति ( ता. राजाता ) तौ राजमातौ ज्ञानप्रका- 
शकौ युवाम््‌ (धुतेन-उ्तेथाम्‌ ) ज्ञानजन्येन दिल्ग्रेल मछुत्ता “चुत 
देकानां मधु” [ क्राठ० २६ । ३] सिद्धथः, एवं ( सुक्षित्ी:-बंपग्रेथाम्‌ ) 
शोभनभूंमिवतीम। नबप्रजा: ज्ानश्ृतेन लपपथ: ॥ ४ ॥ 
भा० अन्वयार्थ--( मित्रावरूणा ) हे श्रध्यापक ,उपदेशक ,(-प्र: ) 
जो मनुष्य ( वास ) तुम्हारे ( गते मनसा तक्षत्‌ ) सभामझ्च को जहां कि 
तुम उपदेश करते हो उसे हाथों से नहीं किन्तु भ्रपने मन से परिष्कृत करता है 
( एतसु-ऊर्ध्वा' धीति कृणवत्‌ ) इसे ऊंची बुंढि के प्रति समेपित “करता? है, 
बुंद्धि से विवेचित करता है ( च ) भोर ( फारयत्‌ ) भात्मा में धारण करता 
है, उसको ( ता राजामा ) वे तुम दोनों ज्ञान प्रकाशमान ( इतेन-उंक्षेयाभ्‌) 
शासजभ्य मधु सेश्सीज्चंते हो । एवं ( सुक्षित्री: तपंयेथास्‌ ) शीभन धुसिवाली 
'मानघ प्रजा को शञानामृत से तृप्त करंते हो ॥ ४ ॥ 
भावांर्थ--प्रध्यापक उपदेशक के शान विफ्य को जो मन से 'विचारता 
है धृद्धि से विवेचन करता है भात्मा में धारण करता है वह जन ज्ञानमधर से 
'अरधूर हो जाता है। 'ऐसे ही >भ्रस्छे पात्र 'जन भी :डत्तके कमसे तृत्त हो 
'जतेः हैं 4: ४ ॥। 
'एवं स्तोमी बरुण मित्र सुम्य सोम: शुक्रो न कर्यवेंडयाँमि । 
अधि थियों जिगुर्त पुरैधी यूथ पात स्वस्तिमिः सर्दा नः 
॥४१॥ 


(२२ ) 


एप: । स्तोम; । वरुण । मित्र । तुभ्यम्‌। सोम॑ः । गुक्तः । 
न । बायवें । अयामि । अविष्टम्‌ । धियः । जिग्रतम्‌। पुर॑मूउ्धीः । 
युयम्‌ । पात स्व॒स्तिउमिं: । सदा । नः॥ ५॥ 


से० अन्वयार्थ:--( वरुण ) हे उपदेशक ! ( मित्र ) हे 
अध्यापक ! ( तुम्यम्‌ ) त्वदर्थभ्‌ ( एषः स्तोमः ) अयं स्तुतिसमूहः 
प्रशंसाभावः ( अयामि ) समप्यते (वायवे न झुक्रः सोमः ) यथा 
निरतिशयज्ञानवते प्राशस्वरूपपरमात्मने “प्राणो वे बायुः” [ ते० सं० 
२।१।१।५] “अनन्तबरूत्वसवंधाठ्त्वाभ्यां परमेश्वरों वायुशब्द 
वाच्यः” [ यजु० ३२। १ दयानन्दः ] “वायवाहि दर्शतेमा सोमा 
अरडकता:” [ ऋ० १। २। १] निर्मेठ: सोम उपासनारसः समप्यते 
“यथा देवे पराभक्ति यँथा देबे तथा गुरौ” [ श्वेताश्वेतार-उपनिषदि ] 
( घियः-अविष्टम्‌ ) कर्मारिण सेवाकमोशि “घी: कर्म नाम” [ निघं० 
२।१] युवां प्रीणीतम-अनुकूछानि मन्यथाम्‌ ( पुरन्धी:जियृतम्‌ ) 
बहुविधबुद्धी: “पुरन्धि बहुधीः” [ निरु० ३। १३] विज्ञानयुक्ताः 
कुरुतम्‌-विकासिनी कुरुतम्‌ “ग विज्ञान” [ चुरादि० ] छान्‍द्सः प्रयोगः 
( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पाते ) यूय॑ कल्याणकरीमिरुक्तिमसिः सदा- 
उस्मान्‌ रक्षत ॥ ४ ॥ 

भा० अन्वयार्थ--( वरुण ) हे उपदेशक ( भित्र ) हे भ्रष्यापक 
( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( एषःस्तोमः ) यह स्तुति समूह ( अयामि ) सम्पित 
किया जा रहा है ( वायवे न शुक्र: सोमः ) जैसे निरतिशय ज्ञान वाले प्राण- 
स्वरूप परमात्मा के लिये निर्मेल उपासनारस समर्पित किया जाता है ( घियः- 
भ्रविष्टम्‌ ) सेवा कर्मों को पसन्द करो अनुकूल मानो ( पुरन्धी:-जिग्रृतम्‌ ) 
बहुत प्रकार की बुद्धियों को विज्ञानमय बनाओ--विकसित करो ( यूय॑ 
स्वस्तिभि: नः सदा पात ) तुम कल्याणकारी वाणियों द्वारा हमारी सदा रक्षा 
करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--अ्रध्यापक उपदेशक की वहुत प्रशंसा सम्मान सेवा करनी 
चाहिए जैसे निरतिशय ज्ञान वाले प्रारस्वरूप परमात्मा के लिये उपासना की 
जाती है क्‍योंकि वे हमारी बहुत प्रकार से बुद्धियों का विकास करते हैं ॥ ५ ॥। 


.._ पञ्चषष्टितमं सूक्‍तस्‌ 
ऋषि:ः--१--५ वसिष्ठः । 
देवता--मित्रावरुणो । । 
छन्दः १, » विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ | २ त्रिष्ठुप्‌। ३, ४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌। 
प्रतिं वां सूर उर्दिते सक्तेमित्रं हुवे वरुणं पृतदक्षम्‌ । | 
ययोरसु्य१ मधित ज्येष्ट॑ विश्वस्थ॒याम॑ननाचिता जिगत्लु 
॥ १ ॥ 
प्रति । वाम्‌ | सूरे । उत्तडईते । सुडुउक्ते! | मित्रमू | हुबे। 


वरुणम्‌ू। प्त5दृक्षम्‌। ययों।। असुर्यम्‌। अक्षिंतम्‌ । ज्येह्ठम्‌। 
विश्वस्य | याम॑न्‌ | आअंचिता | जिगलन ॥ १॥ 


सं० अन्वयाथे!--( प्रति उदिते सूरे ) उदितं सूथ प्रति-प्रति- 
दिनमिति यावत्‌ “सजू: सूर एतशेनेति सूर्य मेव प्रीणाति” [ में० ३। 
४।४ ] (सूक्‍ते: ) सुबचनैहतुभियंतः सुबचनानि ख्णुयामित्यथम्‌ 
( वां पूतदक्ष॑ मित्रं वरुणं हुवे ) पविन्नल्ञानबलूवन्तमध्यापकमुपदेशकत् 
युवामामन्त्रये ( ययो:-अक्षितं ज्येष्ठ जिगलु-असुर्यम्‌ ) ययोरनश्वरं 
श्रेष्ठ जयशीर मनोविकासकरं बल “मनो वा असुरम” [ जे० उ० 
३ ।६। ७ ] ( विश्वस्य यामन्‌-आजिता ) स्वस्थ मनुष्यमात्रस्य जीवन- 
मार्गे थरावध्यापकोपदेशकौ पूजनीयौ स्तः ॥ १॥ 


भा० अन्वया्थ--( प्रति-उदिते सूरे ) प्रति उदित सूयं,-पदिदिन 
( सूक्‍ते: ) सुबचनों के श्रवण हेतु ( बां पृतद्रक्ष॑ मित्र वरुण हुवे ) तुम दोनों 
पवित्र बल वाले भ्रध्यायक उपदेशक को श्रामन्त्रित करता हूँ ( ययो:-प्क्षितं 
ज्येष्ठं जिगत्नु-प्रसुयेमु ) जिन दोनों का अनब्वर श्रेष्ठ जयेशील भनोविकास 
कारी बल है ( विश्वस्थ यामन्‌-अचिता ) सब मनुष्यमात्र के जीवनमार्ग में 
ज्ञानार्थ पुजनीय 'हों ॥ १ ॥ 


भावाथ--प्रतिदिन अ्रध्यापक उपदेशक को आमन्त्रित कर उनसे 
अनहवर श्रेष्ठ सब दोषों पर जय पाने वाले मानसज्ञान को प्राप्त करना 
चाहिए । वे ब्ध्यापक उण्देशक भानव के पूजनीय जीवनमार्मंदशेक हैं ॥ १ ॥ 


(२४ ) 


ता हि देवानामर्सरा तवर्या ता न; क्षिती+ कैस्तमुजेय॑न्तीः । 
अश्याम मित्रावरुणा वर्य वां द्यावां च यत्र पीपयन्नहां च ॥२॥ 


ता। हि। देवानाम्‌। अर्ुरा। तो। अयो.। ता; । नः। 
क्षिती! । करतम्‌ । उजेयन्ती;। अश्याम॑-। मित्रावरुणा | वयम्‌। 
बाम्‌ । दावा । च । यत्र | पीपय॑न्‌ | अर | चु ॥ २॥ 


« |; 

स० अन्वयाथं:--( ता-हि ) ता: खलु॒( देबानामू-असुश ) 
विंदवत्सु मध्ये मनोबलयुक्तो “मनो वा असुरम” [ जैं० उ० ३$। ६। ७] 
तह्न्ती “अकारोउत्र मत्वर्थीयश्छान्दसः ( तो-अर्या ) तौ च ज्ञानस्वामिनो 
( ताः न: क्षिती:-ऊजयन्ती: करतम ) तो हास्माक॑ वंशभूसीरौजस्विनी: 
कुरुतम ( द्यावा च ) वद्यावाप्थिव्यौ ( अहा च ) अहोरात्रौ च 
( पीप॑थन्‌ ) उत्सहन्तेउर्थात्‌ स्वश्मिन्‌ ग्ोकविज्ञाने प्रंथिवीकोक॑बिषये- 
अह्ि वा रात्री वा ( यत्र-) यंत्र' कुत्रापि' ( सित्रावरुणो बथम-अश्याभ' ) 
हे अध्यापकोपदेशकौ ! बयं युवां प्राप्लुयाम ज्ञानअहणाय | २॥ 

भा० अन्वयार्थ--( ता हि ) वे दोनों ( देवानामु-अथुरा ) विद्वानों 
के मध्य मनोबल वाले ( तौ-अर्या ) वे ज्ञान स्वामी ( वा नः क्षिती:- 
ऊर्जयन्ती: करतैंमू ) वे हमारीवंश भुमिथों को. ओजस्वी करें ( द्यावाच ) 
चुलोक और प्रृथिवी लोक ( झरहा च ) और दिल रात्रि ( पीपयनु ) उत्साहित 
करते हैं भ्र्थात्‌ अपने च्युलोक प्रृथिवी लोक विज्ञान में दिन में रात्रि में ( यन्न ) 
जहां कहीं भी ( मित्रावरुणा वयम्‌-अव्याम्‌ ) अध्यापक उपदेश को हम प्राप्त 
करें ॥ २ ॥। 

भावार्थ---अध्यापक उपदेशक ज्ञान स्वामी हैं। मानव की वंशभूमि में 
प्रजांधों को तेजस्वी बनाने वाले हैं। वे द्युलोक पृथिवी लोक के विषय में दिन 
में संत्रि में भी जिज्ञासा्थ प्राप्त करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 


ता. भूरिं पाशावनृतस्य सेतूं दृरत्येतूं रिपवे मत्यीय । 
ऋतरुय मित्रावरुणा पृथा वामपों न नावा दुरिता तरेम ॥३॥ 
ता। भूर्रिज्याशं। अन॑तस्थ। सेत इतिं। द्र॒त्येत इति 


दु/उअस्थेतू । रिपतं। मत्यांय । ऋतर्थ। मित्रावरुणा। पथा। 
बामू | अप; । न | नावा । छुः5इता। तर॒म ॥ ३ ॥ 


(२७) । 


सं०. अस्वयाज:+--(- मिंत्रावक़शा-) हे+अध्याफकोपदेशका) [? 
( बाम्‌ ) युवयो: ( ऋतस्य पथह ) सत्वह्षाजस्थ' मार्मेरेंए( अप: -क्त नाआर 
दुरिता/ करेम-) | न्यैकस्म.. नदीरिक, दुहिदर्शनि. पमाकसत्मत्ति,, पारयेम 
('ख़िके; सक्रयोकर) शानबज़न्रे- जलाद्, (व मूस्प्रझ्पे ) तो चहुफ़यात 
फालइकिक्ष न,तो। कथप्रपि: तमश्एलबल्ब्मशक्रछु:खत्फे- दिखाकन्र/ बाल 
शलुकूक त्मभ्यां जिम्नेति , पाशवत्पपेशलछ (:अनतस्य:सेत्ः) शनरविद्वस्य, 
जातक्य, बल्थव्पब्रिक रू ( दुुत्येह्न); कुःखेनात्रिकीबोे प्रकये, का 
सत्र; ॥३३..|, हल 

.भ्रा७-आतयाप्रे-- ( म्रतादर्ण); है. पऋम्रमक - भोर- उपरेक्षकल 
( वाम्‌ ) तुम्हारे प्रादिष्ट ( ऋतंस्य पथा ), सत्मझट-के, मह्में:से/(,भप्रक, 
नावा दुरिता तड्ढेम ).नौका से नदियों की 'हींति पाप भज्ञाक्ों को हम पार 
करें ( रिपवे मर्त्याय ), जान के झत्रुजन. के. झये ( ता. भूरिपाइक्के, ), वे, बहुत 
पाष्ठा बन्धन वाले ही हैं। उसके झ्ज्ञान पात्र कहे, रहते से शानवाहु, /इक़ पाश्च 
वाले से डरता है ( धनृतस्य सेतू ), शानरकेक-के बास्पने के के है 
( दुस्त्येशु।।) दुरक से! प्रशिक्रमा/क रनेएवं फ्रंत होकर होत। २०॥: 

सवा भाकछक/ ऊदेशक्राके । उफदिट शाह के खडकः पाए/पक्न 


को पार.कर सकते है। वे श्ञानरहित जन के लिये तो ऋण्कके वालें शोर ' " 


दुष्प्राप्य हैं॥ ३ ॥ 

झा" नो मिंत्रावछणा“इच्पलु्टिं 2४ 3205३७ ३४ हैः + 

आई वानत्र' वरमा-जनाय प्रणीततमहों दिव्यस्थ चारों; ॥४ ॥ 
जः। ना । मित्रावरुणा.। हस्मउजैष्टिमू | .घतेः । गब्यूतिम्‌ ।.. 


३, “३२% 


इक्षतव्‌ ३ कथोमिं! |“ प्रदिँ॥ बाग | सूरत) प्रझू। आ॥ जनाया। 


पूंणीतम | उद॒गः । दिव्यस्थं। चारों ॥ ४ ॥ _ 


सं«« ग्रनवेपाशें॥-- ( मितारुसक: ). दे. अध्यल्सेसवेसतो ! 
(/७-) आहसकप! ( हब्यलु्टिम) इल्‍्फनां: ग्राहमायां  शजनन्‍्फे जुदि 
सेसम॑ या ता॑ संछवबू: ( जतेन ) कानाकतेस,, तथा. ( यव्यूरिष) आबां 
वाफमूतिलेक्ति: ऋतियेता॑ सं फाठशाकाम (-इत्सलिः- ). आड्रिमः 
( ज्लातक ): खिक्त॑ पूरयरूपः ( अतः) किधाजासफीे: ( कं ड्विल्यस्य 
चारो! -उद्कः ) युक्तो विंव्यस्क इ्रेशस्लस्य चरिरूयरुय- सेब्नोग्रल्य वा- 
का 55 जल 


(२६ ) 


उद॒कस्येव ज्ञानप्रवाहस्य ( बरम्‌) बरणीय॑ रसम्‌ ( जनाय प्रति- 
अप्ृणीतम्‌ ) जनमात्राय प्रव्तवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा० अन्वयार्थ--( मित्रावरुणा ) हे अ्रध्यापक्र और उपदेशक ! 
तुम दोनों ( नः ) हमारी ( हव्यजुष्टिम्‌ ) ग्राह्मज्ञानों का सेवत जिसमें होता 
है उस संसदू-सभा को ( घूतेन ) ज्ञानामृत से, तथा ( गव्यूतिम ) वारियों 
की गति प्राप्ति जिसमें हो उस पाठशाला को ( इलामिः ) वाणियों से 
( उक्षतम्‌ ) सीझ्चो--भर दो ( भत्र ) विद्या झौर ज्ञान के पीठ-स्थान में 
( वाम्‌ ) तुम्हारे भ्रपने ( दिव्यस्‍्य चारो:-उद्गः ) दिव्य सुन्दर सेवनीय जल 
जैसे ज्ञान प्रवाह के ( वरम्‌ ) वरणीय रस को ( जनाय भ्रति-प्रा पृणीतम्‌ ) 
जनमात्र के लिये पहुंचाश्नो ॥ ४ ॥। 


भावार्थ--अध्यापक उपदेशक पाठशालाओं में झौर सभास्थानों 
प्रध्यापन भौर उपदेश करें । उनके दिव्य सदवचनईपु जलप्रवाह की भांति 
ज्ञानप्रवाह जनमात्र के लिये प्राप्त हों ॥ ४ ॥॥ 


एप स्तोमों वरुण मित्र तुम्यं सोम! शुक्रो न वायबैडयामि । 
अबिष्ट थियों जिगु्त पुरैन्धी यूय॑ पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः 
॥ २ ॥ 
एप) । स्तोमः । वरुण । मित्र । तुभ्यैम। सोम; । शुक्र! । 
न । बायवें । अयामि । अविष्टम्‌ । धियः । जिग्रतम्‌। पुरैम$घी! । 
यूयम्‌ । पात । ख्वस्तिउमि; | सदौ । नः॥ ५ ॥ ह 


सं० अन्वयार्थः--( वरुण ) दे-उपदेशक ! ( मित्र ) हे- 
अध्यापक ! ( तुभ्यम्‌ ) त्वदर्थम्‌ ( एष:-स्तोमः ) अय॑ स्तुतिसमूह: 
प्रशंसाभाव: ( अयामि ) समप्येते ( वायवे न शुक्रः सोमः ) यथा 
निरतिशयज्ञानवते प्राणस्वरूपपरमात्मने “प्राणो व वायु” [ ते० सं० 
२।१।१।५] “अनन्तबललस्ंधातृत्वाभ्यां परमेश्ररों वायुशब्द 
बाच्य:” [ यज्भु० ३१। १ दयानन्दः ] “वायबायाहि तद्शतेमे सोमा 
अरडकृता:? [ऋ०१।२।१] निर्मल: सोम उपानासरसः समप्यते 

* यथा देवे परामक्ति यथा देवे तथा गुरौ” [ श्वेताश्वेतर उपनिषदि ] 
( घियः-अविष्टम्‌ ) कर्माणि सेवाकर्माणि “घीः कर्मनाम” [ निघं० २। 
१] युवा प्रीणीतम्‌-अनुकूछानि, सन्यथाम्‌ ( पुरन्धी:--जियृतम्‌ ) बहु 


ः (२७ ) 
विधजुंद्ी: “पुरन्धि- बहुघी:? [ निरु० ३। १३ ] विशान्युक्ता: कुरुतपें- 
. विक्रासिनी कुरुतम्‌ “बा-विल्ञाने” [ चुरादि० ] छान्‍्दसः प्रयोग: ( यूय॑ 
स्वस्लिभि: सदा न; पात ) यूयं कल्याएकारिणीमिरुक्तिभरि: सदा5स्मान्‌ 
रक्षत ॥ ४ ॥ -. हि 
भा० अन्ययसार्थ--( बरुख ) हे उंपदेशक ( मित्र ) है भ्रध्यापक ! 
( तुम्पम्‌ ) केक लिये ( एथः-स्तोमः ) यह स्तुतिसमृह ( भयामि ) समपित 
किया “जा रहा है ( वायवे .न झुक्र: सोमः ) जैसे निरतिशयशानवाले 
प्राशस्वरूप परमात्मा के लिये निर्मल. उंवा्सनारस समर्पित किया जाता है 
.( लिम्ः:-प्रविष्टमु ) सेवा कर्मों को पसन्‍्द करो, भनुकूल मानो ( पुरम्षीः- 
' जिगृतस्‌ )अहुत प्रकार की बुढ्धियों को. विज्ञानमय बनाओो--विकसित करो 
(.यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) तुम कल्याणकारी वाणियों द्वारा हमारी 
सदा रक्षा करो ॥ ५ ४ पे 
सावार्थ--भध्यापक उपदेशक की बहुत प्रशंसा सम्मान सेवा करनी 
. आहिए जैसे निरतिक्षय ज्ञानवाले प्रारास्वरूप परमात्मा के लिये उपासना की 
जाती है | क्योंकि वे हमारी बहुत प्रकार से बुद्धियों का विकाश करते 
है॥५॥ हि 


- अध्यापकोपदेशकयोस्तदाचायस्य च प्रकरण समाप्रम्‌ ॥ 


* ' घट्यष्टितमं सक्‍तभ्‌ 


ऋषि:--बसिष्ठः, 
देवता--१-३, १७-१६ मिन्रावरुणौ, ४-१३ आदित्या:, १४-१६ 
सूंयः । 

छन्द:--१५२,४,६ निचुद्‌ धगायत्री । ३ विराड गाय॑त्री ।४, ९१०७, 
१८, १६ आर्थी गायत्री । १७ पादनिचदू गोयत्री। 
८ स्व॒राड्‌ गायत्री । १० निचद्‌ बृहती। ११ स्वराड 
बहती । १२ आर्थी खरा बृंहती। १३,११४ आर्षी भुरिग 
बृहती'। १४ आर्षी बिराड-बृहती | १६ पुर उच्णिक । 


प्र मित्रयोवरुणयो: स्तोमों न एतु श्रष्यः। तर्स्रान्तुविज्ञातप्ों 
शक 
प्र । “मित्रेयों:। 'बरुणजो। । स्तोस!। -मः । एतु। शष्य: । 
: 'नंमैस्वान्‌ । तुबिउजातयों;॥ १ ॥ 


सें० अन्वयाथें;--( तुबिजातयो: )  बहुबु॒ज्ञानविषयेषु 
प्रसिद्धयो: ( मित्रयो:-वरुणयो: ) परस्परं सहयोगापेक्षया प्रत्येकस्मिन्‌ 
: द्विवचनम्‌ । मित्रावरुणयोरध्यापकोषदेशकयो: ( स्तोमः ) स्तुत्यं ्ञानवलम्‌ 
“स्तोमो व देवेषु तरोनामासीत्‌” [ ता० ८। ३। ३ ] “तरो बढनाम” 
[ निध० २। ६ ] ( शूध्य:--नमस्वान्‌ ) शूषे सुखे साधु शूध्यः “पत्र 
साधुयंत्‌-प्रत्ययः | शूष॑ सुखनाम [ निध० ३। ६ ] अतिसुखदं च 
नमृश्वश्न यज्ञाधानं च “यज्ञो व नूमः” [ शंत्र० २। ४ ।२। २४ ] होम- 
यश्ञस्याध्यात्मयश्लस्य चाधानमाश्रयः ( नः प्र-एतु ) अस्मान्‌ प्राप्नोतु ॥ १॥ 

भआषान्वयाथ:--( तुविजातयो: ) बहुज्ञानविषयों में प्रस्तिद्धों मित्रयो:- 
वरुणयोः ) भ्रध्यापक उपदेशकों का ( स्तोमः ) शानबल ( शुष्य:--नमस्वासु ) 
प्रति सुखद भोर होमयज्ञ भ्रष्यात्मयज्ञ का पाधार ( नः प्र-एतु ) हमें प्राप्त 
हो ॥ १॥ 

आवा्:--बहुत ज्ञानविषयों में प्रसिद्धिप्राप्त भ्रध्यापक उपदेशकों का 
ज्ञानबल भरतिसुखद झोर होमयज्ञ तथा प्रध्यात्मयश का भ्राधार है उसके विना 
होमयश्ञ भोर भ्रष्यात्मयज्ञ नहीं बन सकता, वह ऐसा शानबल हमें उनसे प्राप्त 
करना चाहिए ॥- १ ॥ हु . 


._ सं० अन्ववार्थ/--( वां) बावन्कपकोपदेशडो: (सुबा). . 
शोमनज्ा 28 ( ककीपितरा”) शानवलस्थ फ्रसकी जहकौवा 
( भ्र महसा )/ अति अशंसनीयों ( देवा: ) अध्येतार: ओतारशच नूंतेल- 

: "विद्वांस: ( अंसुध्नोय-) शोनवलपमरापणाय ,( फरवन्त | शिसे कक 
नी पिफलकलीए कर $ ! ०5 ॥४3ध्लु मय ५. 
०. ने च॑ छक:-] तंतो. «मर खलबनित ॥२॥ 
भाषान्वयाथ: -- ( या.) जिन ( सुदक्षा ) शोभन शान कुलवालों 
अंक्षप्रित ४ 20 पुक्लमब्रल-के मालक या जमेक (अर महसी)) अति प्रशेक्कीय 


_. पष्काषक उपदेशकों का, ( देवा: ) जड़ वासे /कुतने का कुलपशिक्षकन ... 


_. ,(अहुगाँए ) शावकसप्राप्ति के लिये ( घाश्यन्त ) शिरोपाये करते उससे 
; अर फरके उनको सरकार करते हैक ९१ ४: भा 


>सज्ाडे:जफतापक़ हपरेणक़ों, पे कर्छुले “अुल्ला कर तल: - 
शिए क्षका का जिह ७.२ ॥। 


बाज के बज हेतु सु जरियणाईु के पाक पि 


ता । नुः । स्विउपा । वन । छड़ेण.। जखितुआास, । मित्र । के 
, आाइब्रेफ़ि ॥छई। ॥ &.॥ के 


( ३० ) 


आपषान्वयांथः--( ता ) वे तुमे ( बरुणसित्र ) है उपदेर्शक 
अध्यापक ! ( न:--जरितुणाम्‌ ) हम ज्ञानयज्ञ के यजमानों के ( स्तिपा ) 
हृदयंगृह-दृदयगुंहा-हादिक भाजं के रेक्षक अध्यापन तथा ( तनूपा ) भ्रात्मरक्षक 
आत्माशनोपदेश द्वारा ही ( घियः सात्रवतम्‌ ) बुद्धियों को परिष्कृत 
करो ॥ ३ ॥। 
 आावार्थ:--अध्यापक्र उपदेशक भ्रध्यापत द्वारा हादिक भाव की भौर 
झ्रात्मज्ञानोपरेश द्वारा प्रात्मस्वरूप को रक्षा करते हैं एवं बुद्धि को परिष्कृत 
करते. हैं ॥। रे !। 


यद॒द्य सूर उद्वितेडनांगा मित्रो अं्यमा | सुबातिं सविता भर्गः 
बी ॥ ४॥ 


यत्‌ । भ्रद्य । सेरे । उत्तंईईते | अनोगा! । मित्र: । अयेमा । 
सुबातिं | सबिता । भर्गः ॥ ४३ 


सं० अस्वयार्थ।---( डदिते सूरे ) उंदिते सूर्य-प्रातःकाले ( यत्‌ ) 
यत्‌ ( अद्य ) अर्मिख्‌ दिने, अस्मिन्‌ जीवने ( अनागाः ) अपापः- 
पापरद्धित: ( मित्र: ) स्नेही मित्रभूतः ( अर्यमा ) कर्सफलदाता-न्‍्यायकारी 
वा ( समः सविता ) भजनीय उपासित उत्पादक परमात्मा ( सुवाति ) 
उपासकर्म श्वयंवन्तं करोति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( भनागा: ) पवित्र ( मित्रः ) स्तेहीं ( ध्रमेंसा ) 
कर्मफलदाता ( भग:ः--स्विता ) भजनीय उपासित उत्पादक परमात्मा 
( उदिते सूरे ) प्रातःकाल में उपासित हुआ ( भ्रद्मय ) इस जीवन में ( सुवाति ) 
उपासक को ऐड्वर्यवान्‌ बनाता है ॥ ४ ॥६ हे 

भावार्थ:--पवित्र मित्ररूप विविध सुखदाता भजनीय उत्पादक की 
प्रतिदिन उपासना करने से उपासक को इसी जीवन में ऐश्वयंवान्‌ बना देता 
है ४ ।। 


सुप्रावरिस्तु सक्षयः प्र चु याम॑नत्सुदानवः । ये नो अंदहोंड 
तिपिप्रतिं ॥ ५ ॥ 


सुप्रधश्नी। । अखु | सः । क्षय:। #। तु । बामेण्‌ । 
सुडदान॒व; । ये । ना,। जद) । ख्त्तिपिप्रोते ॥ ५॥ 


सें० अन्दयाणे१---सः क्षय: ) से जिवोसोपितार (सु. मबीः 


प्र-अस्तु ) सम्यग्‌ रक्षजकत्ती समर्थो मवतु ( ये सुदालवः 3 ' पै:झो मन- 
विद्यादातारों विद्वांसें७:तें ( यामन्‌ ) संसाह्याक्राधाम्‌- नु) 'सदयः 
( नः ) अस्मान्‌  (अंड;-+अतिपिश्रति ) परपम्तिकरामबस्ति पापात्‌ 
तारयन्ति ॥ ४ ॥ ः हे 


आाषान्वयार्थ:-- ( उऐ्ेक्षयः). बह निवास-छरीरं :में वास 'बैने - 
वाला, तथा मोक्ष में निवासे- देने वाला ६ सुप्रावीः प्र-प्रस्तु ) सम्भक्‌ रक्षण- 
कर्शा होवें (ये सुदानव; ) :जों शोभनविदयों- दाता विद्वान हैं, वे ( योमेदु ) का 
संसारयात्रा में (नु) शीर्भ (न ) हमें ( पेंहः--भ्रतिपिप्रति ) पाप का... 
अतिक्रमण कराते हैं।। ४ ।॥। | 

भावार्थ:--शोसन विद्यादाता विद्वानों के शानदान से निष्पाप ह्दो 
जावे तो परमात्मा संसार में भोर मोक्ष में भ्रच्छा लियांस देता है ॥ ५॥ 


उत स्व॒राजो अदितिरदंब्धस्प वतस्य ये। महों राजान ईशृते 
ः  ॥६॥ 
उत | स्वराज: | अंदिति:। अद॑च्घस्य | अक्रेय। ये । महः 
राजानः । ईंझते ॥, ६ ॥ 
सं० अन्वया्थ/---( स्वराज: ) स्वाधारे विसज़मानाया: स्वतः 
प्रमाणभूताया: ( अंदिलि: ) ७४अंदिते:” बविभक्ति-व्यंत्यय;, अखण्डनीय- * 
बाच: अतेः-वेदबारंयाः 
(उत ) अपि -वा- ( सहे:--अर्देब्धस्य त्रतस्य ) महंतो5हिंसनीयस्था- .. 


बाष्यस्य-उपासनाकशण:, ( दे रुजान:-ईशते ) थः ख़लुः 'प्रकाश्यिता 
स्वामित्व भजते स॑ परंभात्मा-शस्स्य: ४ बहुवचनमादराथेम” ॥ ६ ॥ 


(स्वराज: ) स्वाधार पर विराजमान ( प्रेदितिः -- 
प्रदिते:' ) वेदंदाों के ( उत )- तथा ( महः--अदब्धस्य ब्रतत्य ) महात- 
प्रहिसतीय उपासनादि कंमे का ( ये राजानः ---ईकैले ) ओ& स्वामी या 
प्रकाक्षमान हुआ सशामिश्न करता है, वह परमात्मा शरण्यं है।। ६. . 


.... भावषाश:5-स्क्रेघार राजमान बेढवारी भौर उप्रांसनकर्मके स्वामी 
परमात्मा सच्ची शररक है 8॥  -  पहः .# है 


८अंदितिबोड,नाम [ निषघ० १। ११। ]:. 5६ 


( शक) 


परक्िं वां! सर उर्िके मित्र गृंमीके कहंणम्‌-। अर्मम्क श्शाईसम_ 
॥ ७ ॥. 
प्रक्ति।- ऋम्त । सके । उत्तडईतेः ॥ सित्रमू:। सणण्पीपरे.[-वरूणमः॥, 
अयेमर्णम्‌ । रिशादंसम्‌ ॥ ७ ॥ 


सं० अल्वयार्थ+---( स्लिक्न बरुणं:बाम ) संसारे. कर्मक्रणाग्र 
प्रेरयित्ारं स्वाश्रये. बरयितारमुभकरूप॑- त्मां परमात्मानम्‌, तथा .( रिश्षा- 
दसमू--अम्सशकक्‌ ) रिख्यां. रेशांग्रतामास्थछक पापकोषांशां. हिंसका 
, नामसिशरमपसा रयितारमू “रिशादसः - रेशयदासिम:” [,निरू० 
६। १४।.] अर्यमरण कर्मफछस्य भोगापवर्गरूपस्य.दांतारं परमात्मानम्‌ 
( उदिति सूरें प्रतिगृणीषे ) उदितं सूर्य अ्रति-प्रतिंप्रातः-प्रतिदिनमिति 
यावत्‌ू--अर्चासि स्तौंमि “गणातिं-अर्च॑तिंकर्मा! [ निघ० ३। 
१७। ]:॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ:--( मित्र वरुण वामू ) संधषार में कर्म करने को श्रेरित 
करने वाले स्वाश्रय में वरते वाले दोनों ग्रुणरूप परमात्मा को, तथा 
( रिक्मादसमु-अयंमैस्पमर: ), आऋत्माः के पाप्रवोफ़हूपों के निकाल. फेंक-भोग 
भोर मोक्ष कर्मफल देने वाले परमात्मा को ( उदिते सरे-प्रति गृणीषे ) 
प्रतिदिन सूरे उदय होने परुप्रनिदिन स्तुति में लाता हूँ, उसकी स्तुति करता 
हैँ ॥। ७ ॥। 

भववाधथ:--जीवात्मा, को संसार, में कर्म. करण प्रेरित. करने. वाले 
भोक्षार्थ स्वाश्रय. में. करने; वाल्ले तथा. पापः दोषों को दूर करने वाले भोग और 
मोक्ष, कमफन- दत्ता. परमात्मा. की प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना करनी: चाहिए ॥छप् 


सका हिरिप्यकम मतिरिकितरफायः शरवसे। हैक किया! मेज 

॥८॥ 

राया । हिरण्यड्या: । मतिः । इयम्‌ । अबुकार्य । शब॑से । 
इयम।। विधा । मधडसोतये॥॥ ८ ॥ 


सूं० अखयाथः--( विप्रा: ) दे मेधाबिनों विद्ांसः--डपासका .! !* 


( हिरण्यया' राजा ) हित्तरमशीषया-मग्॒तया;/ मुक्तिसस्पत्या:““अद्भतं वे 
दिरिए्यम्‌” [श० २। ४।-४५ £ ] अमृता सम्फरक स्कश्टक्तिः देलुता 


( है॥ ) 


( इयं मति: ) एवा वाक्‌ स्तुतिरूपा बाक्‌ “बाग्बे मतिः” [ता० ८।१२७ ] 
( अवृकाय शबसे ) अच्छिन्नायामरायं बछाय--बंलप,्रापणाय, तंथा 
( इयम्‌ ) एवा हि मतिः--स्तुतिः ( मेधसातये ) अध्यात्मयज्ञस्थ समापनाय 
कुरुतेति शेष: ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथ:--( विध्रा: ) हे उपासक विद्वानों | तुम ( हिरफ्यया- 
राया ) भ्रमृतसम्पत्ति मुक्ति के हेतु तथा ( भ्रवृकाय शवसे ) प्रच्छिन्न 
झमर बल के प्राप्त करने के लिये (इयं मतिः ) यहं स्तुति वाणी एवं, 
: ( इय॑ मेघसातये ) यह स्तुति भ्रध्यात्मयज्ञ पूत्ति के लिये करो ॥ ८॥ 
: भावाये:--भ्रमृतसम्पत्ति मुक्ति के हेतु तथा झच्छिन्न बल के लिये 
* भ्रध्यात्मयज्ञ पूर्णो होने के लिये परमात्मा की स्तुति करनो चाहिएं।॥। ५.॥॥ 


ते स्पाम देव वरुण ते मित्र सूरिभिंः सह । इपं स्व॑स्च घीमदि 
॥ ६ ॥ 


ते। स्थाम | देव | वरुण । ते। मित्र । सूरिउर्भि:। सह। 
इषम्‌ । स्वैरितिं स्व: । च्‌। घीमहि॥ ९ ॥ 


स० अन्वयाथ;---( बरुण देव ) हे स्वाश्रये बरयितः परमात्म- 
देव! ( सूरिभिः सह ) स्तोत॑भि: सह “सूरि: स्तोतृनाम” [ निघ० 
३। १६ ] ( ते स्थाम ) तब बयं स्तोतारो भवेम ( तथा ) ( मित्र ) हे 
संसारे कर्मक रणाय श्रेरयितः प्रमात्मदेव ! ( ते) तब स्तोतारो भवेम, 
इत्याकाडः क्षा, यतः ( इंच स्व:--च धीमहि ) अन्नादिभोगमेव॑ मोक्षसु्॑ 
च्‌ धारयेम प्राप्लुयाम ॥ ६ | 


भाधान्वयार्थ:--( वरुणदेव ) हे स्वाश्रय में वरने वाले परमात्म- 
देव | ( सूरिभिः सह ) स्वुतिकर्ता उपासकों के साथ (ते स्याम ) तेरे 
स्तुतिकर्त्ता उपासक हम होवें ( मित्र ) हे संसार में कमंकरणार्थ प्रेरित करने 
वाले परमात्मदेव ( ते ) तेरे हम स्तुतिकर्त्ता उपासक हों. ( इषं च स्व: 
घीमहिं ) स्‍्रन्तादि भोग और मोक्ष, उसको धारण करें--प्राप्त होगें ॥॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--प्रन्य स्तुतिकर्ता उपासकों की भाँति स्तुति करने पर 
परमात्मा संसार में उत्तम भोग भौर मोक्षयुख स्वाश्रय में प्राप्त कराता 


है॥ ६॥ नफ। 


(४ ) 
+ बैँहवं) सूरचक्षसों अग्निविद्दाःऋंताब॒र्धः । 
प्रीणिं. ये. ग्रेम्िदथानि घीविभिविश्कानि परिभूतिभि। ॥ १०॥ 


बह; । सूर॑डचक्षस; । अग्निउजिह्ा: | ऋत॒उश्ध। । जीणिं। 
- थे । ब्ेमुः । विदर्थानि । प्लीतिउमिं! । बिहवनि । परिभितिमि। ॥ १०॥ 


] 6 
स॒ं० अन्वयाथ;---( बहबः ) असंख्याता: ( सूरघचक्षसः ) 
सूर्यसदशा:---ज्ञानप्रकाशका विद्यासूर्या: ( अग्निजिल्मा: )..अग्निवाच- 
स्तेजस्थिनो वक्तारों सद्मो व्याख्यातार: “जिहा वाह नाम”? [ निघ० 
१--११ ] ( ऋतावृथः )-सत्यस्य सदाचारस्य वधंका, सदाचारशभ्रचारका 
( ये त्रीणि विश्वानि विद्थानि येमुः ) ये जनास्त्रीरि विषयश्रवेशयोग्यानि 
बेदनानि परमात्मप्राप्तिकराणि .स्तुतिप्राथनोपासनानि स्वाधीनानि 
सम्पादितवन्तः (धीतिभि: परिभूतिभि: ) ग्रज्ञाभिः “ऋतस्य धीति' 
प्रज्ञा” [नि रु० १९.2० ] सवंथा निरन्तराभ्यासगतिभि:-तीब्रसंबेग:- 
आशत, “अग्रिम मन्त्रत: प्राप्लुवन्ति परमात्मानमित्यर्थ: ॥ १०॥ 
भाषान्वयार्थ:--(-बहवः ) बहुतेरे ( सूरचक्षसः ) सूयंसमान शास- 
प्रकाशकविद्यासूर्य विद्वाभ्‌ु ( झग्निजिद्धा: ) क्‍्रशितिसमान वाणी बाले तेजस्वी 
त्वरित वक्ताजत( ऋतावृधः ) सत्य सदाचारवर्धक स्वाचरण से सदाचार 
प्रचारक ( ये'त्रीरि। विध्वानि विदथानि येमुः ) जो तीनों प्रवेश योग्य स्तुति 
प्राथेना, उपासनांभों को स्वाधीन किए हुए या करते हैं ( घीतिभिः बरिभूतिभिः ) 
प्रज्ञाभों द्वारा. और निरन्तर अभ्यासगतियों-तीव्र संबेगों से परमात्मा को प्राप्त 
* करते हैं ।। १० ।॥ 
भावार्थ:--सुंसमान |शज्ञानप्रकाशक अ्रग्तिसमान , तुरन्त _ वक्ता 
स्वजीवन से सदाचारप्रचारक परमात्मा की स्तुति, प्राथंना, उपासना को 
“निरन्तर करने कराने वाले-जन- प्रमात्मः को प्राप्त करते हैं।॥ १० ॥ 


-बि ये दधुः शरदं मासमादईयज्मक्तु चोॉच्चरमू। 
. >जसाष्यं वरुगो मित्रोःअंग्रंमाक्षत्रं सजान-आशत ॥ ११ ॥ 
वि । ये । दुधुः । शरद॑म्‌ । मासेम्‌। आत्‌ .। अईः । यज्ञम्‌.। 


अक्तुम। च। आतू। ऋचम्‌। अनाप्यम्‌। वरुण! । मिन्नः 
अर्यमा । क्षत्रमू । राजान/ | आशुत ॥ ११ ॥ 


( ३४४) 


स० अखेयाथि८-( थे) यः ( वरुण) स्वार्श्रेयें बरधिता 
( मिंत्रें:४ संसोरें केमैकररीर्य प्रेरयिंतों ”( अयमा ) भोगापेबगफेलस्य 
दाता परमात्मा ( शरदम्‌ ) संवत्सरम “जीवेम शरदःशंतमिति यर्थी/ 
(साख ) चान्द्रेमोखादिक मासम्‌( अहः) दिवेसम्‌ (अक्त म्‌ 9 राजिम्‌ 
“अक्त $--रात्रिस्म”?: [ निध०”१। ७] (जाते ) अथ च ( यहांप 
राक्ियज्ञम्‌ “यज्ञो व भुवनण्येध्म” [ कौ३ २५११] “सन्त्ःखकसः 
संखाशं [ ऋ० ९ | १८ |-७ दया नन्‍्द: है ( च-आत्‌ ) अथच (€ ऋचस) 
सन्‍्त्रसांत्र:  वेदम्‌ : ( अलाच्यम्‌ ) सर्वस्प्राप्य॑ सोक्षघाम- ( विद्शुई ) 
विद्धात्ति विशेषेश-धारयति सः ( राजाल:क्षेत्रम:आशतः) जडंजडः गमौनां" 
राजा खल्वोज: प्राप्नोति-। सकंत्र बहुवचनमादरा्थम्‌ ॥ ११॥ 

भाषान्वयार्थ:+-( में ) जो ( वरुरोः) स्वार्खयें 'में बरतें बालो 
( मित्र: ) संसार में कम करने के लिये प्रेरितकर्तती! ( भ्रेयंभों ) भोग मोक्ष * 
कर्मफल दाता परमात्मा ( शरदस्‌ )-संवस्सर वर्ष को (मासम्‌ ) महीने को 
( भ्रहः ) दिन को ' [ अंक्ुंसू ) राजि:की (| भाद॑ ) पुनः प्‌ यजरण्‌ ) सृष्टि की 
( भ-आंते ) पौरंफिरं[_ ऋचस | मन्त्र-कैंद एक्को ६ भनष्यिमृ) दुलमें मीक्षे' 
को ( विदधु: ) बिधेष रूप से धारण करता है ( राजात: ) वह्‌ जडजड़ गम 
का रौजों ६ क्षत्रम ) भोज को ( भाशंत॑) प्राप्त हैं। ११॥ 

भावाथः--परमात्मी ने वर्ष मांस दिनशहात्रिं कार्लेप्रवाह “को सृष्टि 
को झ्रौर वेदशान को मोक्ष को विधेष रूप से घारण किया हुभरां है, वह इस” 
पर स्वामित्व करता है ऐसा भश्रोजस्वी है ॥ ११ ॥। 


तदौःअद्यमनामंहे +सक्तेः सर/5दितेः। 
यदेदिति बैंरुगों मित्रों अंयमों'थयमंतरयै रथ्यें/॥ १२॥ 


ततूग वश गे अछ । मनसहेंत सुड्डेक्ते! गे सूरे । उत्‌डहतिंत॑ 
यंत्‌ | ओहँले 7 बरुण:'। मित्र/। अये्मा । यंयमृ। ऋतंरेँ। रधथ्यई 
॥ १२.॥ * 
सं० अस्वया्थ।-- वरुण: '): स्वाश्रये -बरवितारा ( सित्र: ) 
संसाहे कंर्मके रश्ॉय परकितो'( अयेसा 7 भोनेफ्वर्गरपस्य फर्म फलस्थ * 
दाता परशात्मा( यंत्‌) यंत्‌ ( जोहँते 3 संसार वंहति (थूयंमू 9 स लैम” 
( ऋतश्य रथ्यः) समग्र संसरितों क्षा्अफेस्स स्यरूँपर््य 


( ३३ ) 


(-सत्‌ ). तस्मात्‌ ( अद्य-उदिते सूरे ) अद्य-डदिते सूर्य प्रातःकाले 
( बः.):स्ताम्‌ ( सूक्त :--सनामदे ) सुबचने:-स्तुतिवचने: याचामहे 
ध्यायेम ॥ १२॥ 


भाषान्वयाथ:--( वरुण: ) स्वाश्रय में वरने वाला ( मित्र: ) संसार 
में कर्म करने के लिये प्रेरक (अयंमा ) भोग मोक्ष रूप कर्मफल दाता 
परमात्मा ( यत्‌ ) जो कि ( झ्ोहते ) संसार को वहन करता है ( यूयम्‌ ) 
बहू तू ( ऋतस्य रथ्यः ) संसार मोक्षरूप रथ का स्वामी ( तत्‌ ) जिससे 
( भद्य-उदिते सूरे ) आज इस जीवन में उदित सूर्य पर प्रातःकाल ( वः ) 
तुमको ( सूक्‍तीः---मनायहे ) स्तुति बचनों से प्रपनाते हैं ध्याते हैं ॥॥ १२ ॥। 

भावार्थ:--संसतार में कर्म करने के लिये प्रेरक भ्रपने भ्राश्रय में लेने 
याले कर्मफल भोग मोक्ष देने वाले संसार के स्वामी परमात्मा को स्तुति बचनों 
द्वारा भपनाना चाहिए ॥ १२३ 


ऋतावीन ऋतजातवा ऋतावर्धों घोरासों अनृतद्विपः । 
तेषी वः सुम्ने सुच्छर्दिष्यमे नरः स्पाम य च॑ सूरयः ॥१३॥ 


ऋत5वबानः | ऋत3जाता। ऋतब्ू्: । घोरास। अनृतउद्विष) । 
तषाम्‌ | ब!। सुम्ने। सुच्छर्दिःउतमे । नर) । स्थाम॑ | ये । च 
सुर; ॥ १३॥ 


से० अन्नयार्थ $--( ऋतावान: ) अमृतानन्दवान्‌ “ऋतममसतमि- 
त्याह? [ जे० २। १६० ] ( ऋतजाता: ) सत्येन स्वरूपेण प्रसिद्ध: 
( ऋताबृध: ) ज्ञानप्रकाशस्य वर्धयिता ( घोरासः ) प्रतापी ( अनृतद्विष: ) 
पापढ्ू ष्टा-इत्येब॑ विशेषणयुक्तों हे परमात्मन्‌ ( तेषां व: ) तस्य ततू 
( सुम्ने ) सुखे सुखकरे ( सुच्छार्दिष्टम ) अत्यन्तशोंभनगृहे मोक्ष 
“छर्दि:ः--गृहनाम” [ निघ० ३। ४ ] (ये च ) ये चन-येहि ( सूरयः- 
नर: स्याम ) बयं स्तोतार:--जीवनमुक्ता: “नरा हू ते देवविशा:” 
[ जै० १। ८८ ] भवेम ॥ १३ ॥ 

भआषान्वयार्थ:--( ऋतावानः ) अमृतानन्द वाला ( ऋताजाता: ) 
सस्यस्वरूप से प्रसिद्ध ( ऋतावृषः ) ज्ञानप्रकाश का वर्धक ( घोरासः ) 
प्रतापी ( अनुत्तद्विषः ) पाप पापी का ढ्व ष्ठा इन विशेषरों से युक्त परमात्मणु | 
( तेषां वः ) उस तेरे ( सुम्ने ) सुखद ( सुच्छदिष्टमे ) पत्यन्त शोभन गृह 


( ३७ ) 


मोक्ष में (येच ) जो भी (यूरय:बरः स्थाम) हम स्तोता उपासक जीवनमुक्त 
होवें ॥ १३ ॥ 


- भावाथ:--परसात्मा अ्रमृतानन्दवाला सत्यस्वरूप ज्ञानप्रकाशक 
प्रतापी पाप पापी से द्वंष करने वाला है, उस परमास्मा के सुखद मोक्ष धाम में 
सस्‍्तोता उपासक जोवनमुक्त स्थिर होते हैं ।। १३ ॥॥ 


उदु त्यईर्शत बर्षुदिंव एंति प्रतिहृरे। 

यद्दीमाशुवैहति देव एतंशो विश्वस्मे चक्षसे अर॑ंप्‌॥ १४ ॥ 
उत्त्‌। ऊँ इतिं। त्यत्‌। दु्शतम्‌। पु? दिव३ । एति । 

प्राति5ढर । यत्‌ | इंमू। आशुः । वहति । देव! । एत॑श। । विश्व॑स्मै । 

चक्षंस । अर॑म्‌॥ १४ ॥ 


सें० अन्वयाथः--( दिव:-दर्शातं . बपुः) द्योतमानस्य सव- 
प्रकाशकस्य परमात्मनो दशनीयं निरूपक लक्ष्य “यो5सावादित्ये पुरुष: 
सो5सावहम्‌। ओरेम्‌ खं अहम” [ यजु० ४० । १७ ] “वपुः रूपनाम!! , 
[ निघ० ३। ७] (प्रतिहरे ) हरं हर॑ श्रति यो5पि गृह पिण्डो बा 
कुटिछगामी न निजाधारगामी किन्तु सो3न्यत्य परितोगामी तं तं प्रति 
“छक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनबः” [ अष्टा० १।४। ८६] . 
इति वीप्सायामत्र प्रतिशब्दः “ह कौटिल्ये भ्वादि” ( त्यतू-उ-उदेति ) 
ततू खलु छक्ष्यं सूयरूपमुदेति ( यत्‌-इम्‌ ) यतो हि ( आशु: ) प्रकाशेन 
व्यापनशीलः (एतशः-देवः) शुभ्र:-प्रकाशरूप: ( विश्वस्म चक्षसे-अरम ) 
विश्व॑ प्रकाशयितु' समर्थो5स्ति ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयार्थ:--( दिव:-दर्शतं वपु; ) द्योतमान सर्वप्रकाशक 
परमात्मा का निरूपक दर्दानीय चिह्त ( ध्यत-उ ) वह सू्यरूप ( प्रतिह्रे ) 
पिण्ड पिण्ड पर (उद-एंति ) उदय होता है ( यत्‌-ईम्‌ ) जो कि ( झाशुः ) 
प्रकाश द्वारा व्यापनशील ( एतश:-देव: ) शुश्र प्रकाशरूप ( विद्वस्में चक्षसे- 
अरम्‌ ) विश्व को प्रकाशित करने-प्रकाश देने को समर्थ है॥। १४ ॥ 


भावार्थ:--नितान्त सर्वेप्रकाक्कक परमात्मा का रचा सूर्य उसका 
निरूपक, प्रत्येक पिंण्ड पर उदय होकर विदंव को प्रकाशित करने में समर्थ है, 
उस परमात्मा की स्तुति करनी बाहिए। १४ ॥। 


( रैफ ) : 


शीष्णे! शीष्सघों 'जगंतस्तस्थुप्स्पतिं समया' विश्वमा रजः। 

सप्त स्र्सारः सुविताय सूर्य वहान्ति हरितों रथें॥ १५ ॥ 
शीष्णे! उशीष्णे।। जगैत:। तस्थुष: | पतिभ्‌। समय । 

विश्व॑म्‌ । आ | रजेः । स॒प्त | स्वरसारः-। सुबिताय । सूभम्‌ । वहौन्ति। 

हरित) । रथे ॥ १५॥ 


स० अन्यया्थ।--( जगतः-तस्थुष; ) जड़ः गमस्य ?स्थावरस्य 
( शीष्णं: शीर्ष्ण: ) प्रत्येकस्या: शिरोभूतस्या:-छक्ष्म्या: “श्री वे शिर:” 
[हा०१।४।४५। ४५] शोभायाः ( पतिम्‌-) स्वामिनमभ्‌ ( विश्व॑ं रजः 
समया ) विश्वस्य छोकश्य मध्ये “समया मध्येवर्तमानम्‌ [ अव्ययार्थ 
निधन्धनम्‌ ] ( सूर्यम्‌ ) आदित्यम्‌ (सप्तस्वसारः-हरितः) सप्त सम्यक्‌ 
सप्तस्वभावा: रसहरणशीलां रश्मयः “हरितः-हरुखा आवित्यरश्मय:?? 
[ निरु० ४ | १० ] ( सुबिताय ) प्रेरणकर्मणे ( रथे-आवहन्ति ) तस्य 
मण्डले समन्ताद्‌ वहन्ति प्रापयस्तिःसंस्थापयन्ति॥ १४ ॥ 

भाषास्वयार्थ:--( जगतः-तस्थुषः ) जज्जुम स्थावर के तेथाः ( शीश: 
शीष्णंः ) संसार की शिरोभूत' लक्ष्मीन्‍शोभा के  पतिभू”) स्वामी ( विश्व 
रज: समया ) समस्त लोक के मध्य -वर्तमान (सूर्य ) सूर्य को ६ सप्त : 
स्वस्तार:-हरितः ) भली भाँति बिखरती हुई किरणों ( सुविताय' ) प्रेरणा देने 
रूप कर्म के लिये ( रथे ) उसके मण्डल में ( झ्रावहल्ति )' भली भाँति वहन 
करती हैं । १५॥ 

भावार्थ:--जड़ जज्भम तथा पंसार की शोभा के स्वामी या रक्षक 
सूर्य को उसकी सम्यक्‌ विखरने वाली किरखों प्रेरणकर्मा्थ उसके मण्डल में 
वहन करती हैं ॥ १५ ॥ 


तच्चक्षुदेवहिंत शुक्रमुच्चर॑त्‌ । 
पश्येंम'शरद॑ः शर्त जीवेंमः शरद शतम्‌॥ १६ ॥ 

तत्‌ । चक्लैः | देव5हितम्‌ | शुक्रमू। उत्तडचर॑त्‌ । पर्येम । 
शरद; । शुतम्‌ । जवेम । शरद; | शतम्‌ ॥ १६ ॥ 


सं० अन्वया्थ ४+--( देवहितम्‌ ): परमात्मदेभेन ध्ृतम्‌ ( तत्‌ 
शुक्र चक्षु: ) तदू विश्वस्य चज्षुभू त॑ प्रकाशक झुञ सूर्यम्‌ / ( उच्चरत्‌ ) 


बिप्रितं जातमः(दहारदः-+होतं पेर्येम )!/हाशेवर्ष प्रकेन्त पश्वेभदि!'प्तंया 
( शरक्ः शतोजीयेम ) तत्क फेधमेनाशतथर्पत्रयन्तलीबेस ॥7१% || 

भकलफान्क्याथ-> (स्वेबहितम्‌) परकश्मदेत्-उासाकोरिह(+उच्चरत्‌ ) 
हदिलाहुए' (एसलृध्वलुए:) (उस विदन- के चक्षु रूप प्रकाशक शुरसूर्य 'को ("शर्त 
वाइदः पश्मेम हरैसों वषपत्मेल्त देखतेहरहें (बात! शरदःओीबेम 9 उसके सेवन 
से सो वर्ष तक जीवित रहें ॥ १६ ॥ 

#मककार्म:-+पश्मात्माः केररचे विश्व. के प्रकाशक उदम।हुए/सूर्य को सौ 
'बर्षश्तक बेखते रहें,ख्कके सेवन से!सो- वर्क जीवन घाश्णःकर'कते हैं ॥“१६॥ 


काव्येभिरदाम्था यौते वरुण दयमत्‌ । मित्रश्च सोम॑पीतये .॥१७॥ 


“कॉर्व्यैमि: । अदाभ्या । ”“आ | “थातम्‌ । वरुण । चडमत। 
'मिन्न; | 'च । सोम॑पीतये ॥ १७ ॥ 


'सु०'अन्ययाथः---&वरुणं )- हे- डपदेशक (च॒) अन्यत्र 
( मित्र: ) अध्यापकोउपि द्वो “युवाम (अदाध्या ) “सौम्यरवर्मावो 
(काव्येमि: ) विद्यात्रयछन्दोभिनिमित्तैस्तदश्ययनोपडेशदेलुममिलध्ष्य 
“अ्रंयीं वे विद्या काव्य छन्द:? [श० ८। ५ | २। ४] ( द्युमत्‌ू-आयासम्‌.) 
ज्ञानप्रकाशस्थांत्रमागच्छतम ( सोमपीतये ) सोमरसपानाय ॥ १७ ॥ 

' अपषान्वप्मार्थ:-२- (+अररणा )-- हे..डपदेशक : (_च, ) -भोर ( जित्र[ ) 
प्रध्यापक भी तुम दोनों , ( भ्रदाभ्या ) सरल स्वभाव (काव्येभि: ) वेदबचनों 
के प्रध्यापन उपंदेश के निमित्त, ( चुमतु-झ्रायातम्‌ं ) ज्ञानप्रकाशनस्थान को 
प्राप्त होप्नो ( सोमपीतये ). सोमरस पान करने के लिये.॥ १७ ॥ 


भावांथ:--भ्रध्यापक उपदेशकों को विद्यालयों में बुलाकर कान प्रहण 
करना. तथा स्रोमादि,उत्तम-खान पान. से स्वागत. करना.-चाहिए.॥. ३७ ॥ 


'दियो' भाममिपरुणं मित्रर्चा' योतमदुदटा । 
पिब॑त सोम॑मातुजी ॥ शै८॥ 

दिवः। धा्ंउमि;। वरुण। मित्र;। च्‌ | आ। यातम्‌ । 
हुं । पिब॑तम्‌ । सोम॑म्‌ । आतुजी इत्यांड्तुजी ॥ १८ ॥ 


सं० अन्वयाथः-- बरुण ) हे उपदेशक ( मिन्र:-च ) 
अध्यापको5पि युवाम्‌ (अद् दवा) अद्रोग्धारो सर्वस्नेद्विनों (दिव:-घाममि:) 


च्ण्ीव 


(४० ) 


ज्ञानप्रकाशस्य धामानि छक्षयित्वा ( आयातमू ) प्राप्लुतम्‌ ( आतुजी 
सोम॑ पिबतम्‌ ) समन्ताज्ज्ञानबलवन्तौ सोमरसं पिबन्तम्‌॥ १८ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( वरुण ) है उपदेशक ( मित्रश्व ) प्रध्यापक भी 
तुम दोनों ( श्रद्ग हा ) सर्वस्नेही ( दिव:-धामभिः ) ज्ञान प्रकाश के स्थानों को 
सक्ष्य कर ( भायातम्‌ ) झाश्रो ( भातुजी सोम पियतस्‌ ) समस्त रूप से श्ञान 
बल वाले सोमरस का पान करो ॥ १८ ॥। 

भावा्थः--अध्यापक उपदेशक मानवमात्र के सनेही ज्ञानबल से पूरा 
ज्ञानप्रकाशक स्थानों पर प्राते हैं उनका सोम प्रादि से स्वागत करना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 


आ यत मित्रावरुणा जुषाणावाईतिं नरा। पात॑ सोम॑सताबूधा 

॥ १६ ॥ 

आ | यात॒म्‌ | मित्रावरुणा। जुषाणो | आह॑तिम्‌ । नरा । 
पातम्‌। सोम॑म्‌ । ऋत॒&बृधा ॥ १९ ॥ 


से० अन्वयाथ;--( मित्रावरुणा नरा ) अध्यापकोपदेशकौ ने- 
तारी ( आहतिं जुषाणौ ) अस्माभिर्दीयमानां समन्तांदुपस्क्रतिं सेव्मानौ 
( आयातम ) प्राप्नुतम्‌ ( ऋताबृधा ) ज्ञानस्य वर्धयितारी (सोम॑ं पातम्‌ ) 
सोमरसं पिबतम्‌ | 'पातमिति छान्दसः प्रयोगः? पिबत्यरथ ॥ १६ ॥ 
भाषान्वयार्थ:--( मित्रावरुणा नरा ) अध्यापक उपदेक्षक नेता जन 
. ( प्राहुरति जुषाणा ) हमारे द्वारा दी भेंट को सेवन करते हुए ( भायातम्‌ ) 
आवें ( ऋतावृषा ) ज्ञान के बढ़ाने वाले ( सोम पातम्‌ ) सोमरस पान 
करें॥ १६॥ 
भावार्थ:--प्रध्यापक उपदेशक हमारे जीवन के नेता हैं, श्ञान बढ़ाने 
वाले हैं, उन्हें भेंट देनी चाहिए झौर सोमरस का प्रान कराना चाहिए ॥ १६ | 


सप्तषष्टितमं सुक्‍तम्‌ 


ऋषि:-वसिष्ठ: । 

देवता--अश्विनौ । 

छन्द:--१, ९, $ ४, ८, १० निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌। ३, ४, ६ विराट 
त्रिष्ठुप्‌। ४ आर्षी त्रिष्ठुप्‌ । 


प्रति वां रथ नृपती जुरध्यैं हविष्मंता मनसा यज्ञियेंन । 
यो वो दूतो न थिंष्ण्यावजीगरच्छो सलु्न पितरां विवक्मि 
॥ १॥ 


प्रति । वाम्‌ । रथैस्‌ । नृपती इति ज्ृडपती । जरध्यैं । 
हुविष्मंता । मनैसा । यक्षियिंन । यः । वाम्‌ । दूत: । न। धिष्ण्यौ । 
अर्जींग: । अच्छ । सूनुः । न । पितरा । विवक्मि ॥ १॥ 


सं० अन्वयार्थः--६( धिष्णयो ) शर्रद्मनयोग्यो प्रगल्भो 
( नृपती ) हे नराणां पाछकौ सभासेनेशी (ां रथं प्रति ) युवयो:- 
रमण स्थान रमणपदं प्रति ( हविष्मता यक्षियेन सनसा ) उपहारवता 
हावभाववता पवित्रेण मनसा ( जरध्य ) स्तुतये प्रशंसाये “जरति 
स्तुतिकर्मा” [ निघ० ३। १४ ] ( वां यः-दूतः-न-अजीग: ) युवयोदू तः- 
इव सावधानीकृतवानिवाहं सावधानं करोमि ( अच्छ सूनु:-न पितरा 
विवक्सि ) योग्यः पुत्रो यथा मातापितरो रक्षाथ विशेषेण प्रार्थयते तदृद॒हं 
पुरोहिितो राष्ट्ररक्षाथ प्राथंये | १ ॥ 


आषान्वयाथः--( थिष्ण्यौ नृपती ) शत्रुधषंर स्वभाव वाले हे नरों 
प्रजापोों के पालक सभापति राजन्‌ ! एवं सेनापति ! (वां रथं प्रति ) तुम्हारे 
रमणीय पद के प्रति ( हविष्मता यज्ियेन सनसा ) उपहार वाले पवित्र मन 
से ( जरध्ये ) प्रशंशा करने के लिए ( वां यः-दुतः-त-भ्रजीग: ) तुम्हारे 
सावधान करने घाले दूत की भाँति मैं पुरोहित सावधान करता हूं ( भच्छ 
सूनु:-त पितरा विवक्मि ) योग्य पुत्र जेसे माता पिता से रक्षार्थ प्राथंवा करता 
है एवं राष्ट्रकक्षार्थ प्राथंना करता हूँ ॥ १॥ 


( ४२ ) 


हि" श प्ि 
भावाथ:--पुरोहित प्रादरमाव के साथ पवित्र मन से राजा भौर 
सेनानायक के पद की प्रशंसा करे धोर उन्हें सावधान करे जैसे योग्य पुत्र माता 
पिता को प्रपना प्रभिप्राय प्रकट करता है ।। १ ॥। 


अशोच्यग्निः स॑मिधानों अस्मे उपों अदृश्नन्तमसाश्चिदन्ताः 
अचेति केतुरुपसः पुरस्तोच्छिये दिय्ो दृद्वितुजायमानः ॥ २ ॥ 

अशेचि । अग्निः । समू5इधान; । अस्मे इति । उपो इति । 
अदुश्नन । तमंसः। चित्‌। अन्तोः । अचेति । केतु। | उपसेः । 
पुरस्तांत्‌ । श्रिये । दिवः । दुहितुः । जायमानः ॥ २ ॥ 


सं० अन्य।थेः--( अस्मे ) अस्मामिः पुरोहित: “शे” 
[ अष्टा० १ । १। १३] इति प्रगृह्मसंज्ञात्वात्‌ प्रकतिभाव: ( अग्नि: ) 
अग्रणी: सभापती:राजा राजसूययज्ञेत ( समिधानः ) समिध्यमान:ः 
कर्मरि कर्ठ प्रत्यय: ( अशोचि ) प्रकाशितो जातः (ड) अवश्यम्‌ 
( तमस:-चित्‌-अन्ता: ) अज्ञासान्धकारस्यापि प्रदेशा: ( उप-अदृश्न्‌ ) 
उपरृष्टा-अभबन्‌ भवन्ति ( पुरस्तात्‌ ) यथा पूर्वेदिक्तः ( दिवः-दुहितु:- 
उषसः ) छलोकरय दुहितुरुषस: सकाशात्‌ ( केतु: ) प्रज्ञापकः प्रकाशक 
सूयें: (जायमालः ) असिद्ध: (अचेति ) तथाअस्माभिश्चेतित 
प्रसिद्धीकृत: ॥ २ ॥ 


आधषान्वयारथ:-- ( अस्मे ) हम पुरोहितों के द्वारा ( श्ग्नि: ) प्रप्रणी 
सभापति राजा ६ समिघानः ) सम्यक्‌ तेजस्वी हुआ ( अभ्शोचि ) असिद्ध होता 
है ( उ ) भवश्य ( तमसः-वित-अ्न्ता: ) भ्रज्ञानान्धक्रार वाले प्रदेश वतवासी 
जन भी ( उप-भरहथ्नन्‌ ) देव सके जान सकें ( पुरस्तातू ) जैसे पूर्व दिशा से 
( दिवः-दुहितु:-उषस: ) द्य,लोक की पुत्री उषा से उत्पन्न हुआ ( केतु: ) प्रज्ञापक 
प्रकाशक सूर्य ( जायमान: ) प्रसिद्ध हुआ ( धचेति ) बसे हम पुरोहितों द्वारा 
प्रसिद्ध हुआ है ।' रे ॥ 


भावाथ:--राजसूय यज्ञ में पुरोहित जन राजा को राजपद पर घोषित 
करें कि वनवासी तक भी जान जावें, भोर राजा ध्पनी राजसभा जो उसकी 
दुहिता के समान है उसके मध्य ऐसे प्रकाशित हो जसे उषा होने पर सूर्य 
प्रकाशमान होता है )॥ २ ॥। 


( ४३ ) 


अभि वा नूनम॑श्विना सुद्दोता स्तोमेंः सिषाक्ति नासत्या 
विव॒क्‌वान्‌ । पूर्वीर्मियोत॑ पृथ्योमेरवोक्स्‍्व॒र्विदा वर्ुमता रेंन 


॥ ३॥ 
अमभि। वाम्‌। नूनम। अश्विना। सुहहोता। स्तोमैं:। 
सिसक्ति। नास॒त्या। विवक्वान्‌। पर्वी्िं! । यातम्‌। पथ्यांमिः ।. 
अवाक्‌ । स्वडविर्दा | बसुंमता । रखेंन ॥ ३ ॥ 


० 0 

स० अन्वयाथः---( अश्विना ) हे अश्ववन्तौ क्षत्रवन्तो राष्ट्र- 
स्वामिनो /क्षत्रं वा अश्वः” [ श० १३। २। २। १५] ५क्षत्रं हि राष्ट्रम” 
[श०२।१।३। ४५] ( नासत्या ) सत्याचरणवन्ती “नञासत्या- . 
असत्याचरणरहितौ” [ यजु० २० | ७४ दयानन्द: ] ( वाम्‌ ) यरुवाम्‌ 
( नूनं सुहोता विवक्वान्‌ ) राजसूयशोभनसंस्कारकर्ता सम्प्रतिविशेषेण 
राजधर्मोपदेष्टा पुरोहित: ( स्तोम: ) मन्त्र: ( अभिसिषक्ति ) अभिषेक 
करोति यद्वा कतुमिच्छति “बच सेचने” [ भ्वादि० ] ( पूर्वीभिः 
पथ्यामि: ) युवां पू्वेवर्तिनीभी राजपरम्परागतामि: श्रेष्ठाभिर्वा 
न्यायपथानुकूछाभी रीतिभिर्नीतिभि: (स्वरविंदा वसुमता रथेन ) 
सुखगप्रापफेण धनवता धनप्रापकेण सुवर्णालूडः ऋतेन वा रमणीयेन राज्येन 
( अवाोक्‌ यातम्‌ ) अस्मद्भिमुखं प्रजाभिमुखं प्राप्लुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाधान्वयार्थ:--( अश्विना ) है राष्ट्रस्वामी राजा रानी ( नासत्या ) 
सत्याचरण वाले ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( नून॑ सुहोता विवक्वाम्‌ ) भ्रब 
राजसूय यज्ञ शोभन संस्कारकर्त्ता विशेष राजधर्म-प्रवक्ता पुरोहित ( स्तोम: ) 
वेदमल्त्रों द्वारा ( प्रभिसिषक्ति ) भ्रभिषिक्त करता है ( पूर्वीभिः पथ्यामिः ) 
तुम दोनों पूर्व या श्रेष्ठ राजपरम्पराशों से या राजपथानुकूल रीतियों से 
( स्वविदा वसुमता रथेन ) सुख प्राप्त कराने वाले धन वाले धन प्राप्त कराने 
वाले या स्वर्शालिड कृत सुनहरे रमणीय राज्य से ( भ्रवक्‌ यातम्‌ ) इंघर 
प्रजाों को आ्राप्त हुए हो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--राष्ट्रस्थामी राजा रानी का राजसूय यज्ञ में कुशल 
संस्का रकरत्ता राजघर्म का पुरोहित राज्याभिषेक करे, राजा रानी भी श्रेष्ठ 
परम्पराओों के श्रनुसार प्रजाशों को सुखद धनप्रद राज्यपद से प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


(४४ ) 


अंबोर्बी नूनमंश्विना युवाकुदुबे यहाँ सुते माध्वी बसूयुः । 
आ वो वहन्तु स्थावेंरासो अद्वाः पि्वाथो अस्मे सुषुता मधूंनि 
॥ ४ ॥ 
अबो१ । वाम्‌ । नूनम्‌ । अरिवना । युवा! । हुब । यत्‌ । 
बाम्‌ । सुते। माध्वी इति। वस॒य;। आ। वाम्‌ । वहन्तु । 
स्थविंगास! । अश्वा;। पिबाथः। अस्मे इति। सुष्खुता। मधूनि 
॥ ४ ॥ 


सं० अन्वयाथ;--( अश्विना ) हे अश्ववन्तौ राष्ट्रस्वामिनौ 
राजराजपल्यौ ( वाम्‌-अवो: ) युवयोः-राष्ट्रक्षकयो: ( युवाकु:-बसूयु: ) 
युबां कामयमानों धनं कामयमानश्चाहं पुरोहितः “युवाकवः ये युवां 
फामयन्ते ते? [ यजु० ३३। ५८ दयानन्दः ] (माध्वी ) हे 
मघुरादिगुणप्रापकौ प्रजासु स्नेहपालनप्रे रणसमर्थों “मधुरादिगुणप्रापकौ”” 
[ऋ० ४५ । ७४ । १ दयानन्दः ] (वामू) युवाभ्यां युष्मदर्थ ( सुते ) 
राजसूयेन राष्ट्र सुते सुनिष्पन्न ( नून॑ हुवे ) अहं प्रार्थथे निश्चयेन- 
आशीद॒दामि वां यतू ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( स्थाविरास:-अश्वा: ) ज्येष्ठा 
महान्तः “ज्येष्ठा महान्तो” [ ऋ० ६। २४ । ६ दयानन्दः ] ज्ञानेश्वरा 
विद्यंस: “ईश्वरो वा अश्वः” [त०३।८।६। ३१] ( आवहन्तु ) 
समन्तादू धारयन्तु सम्पोषयन्तु ( अस्मे सुघुता सधूनि पिबाथः ) 
राजसूये-अस्माभिः सुष्ठु सुतानि मघुराणि पेयानि पिबथः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ:-- (भश्विना) हे राष्ट्रस्वामी राजा रानी (वामू-अवो:) 
तुम राष्ट्ररक्षकों का ( युतराकु: - वसूयु: ) में पुरोहित तुम दोनों की मंगल- 
कामना करने बाला तथा घन का चाहने वाला ( माध्वी ) है मधुरादि ग्रुण 
प्राध्त हुए ( वाम ) तुम दोनों के लिए । सुते ) राजसूय से राष्ट्र निष्पन्त 
होने पर ( नून॑ हुवे ) निश्चय से प्रार्थना करता हूँ या आ्ाशीर्वाद देता हूँ कि 
( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( स्थविरासः - अ्रदवाः - ग्रावहन्तु ) ज्येष्ठ महान 
विद्वानु जन समन्‍्तरूप से घारण करें सम्पोषण् दें ( श्रस्मे सुषुता मधुनि 
पिबाथः ) हमारे द्वारा राजसूय यज्ञ में सुष्ठु निचोड़े मधुर पेय पीने योग्य रसों 
का पान करें ॥ ४ ॥ 


( ४५ ) 


भावार्थ:-- राजसूय यज्ञ में प्रजाधों के प्रति मधुर व्यवहार वाले 
राजा रानी को आशीर्वाब दें तथा प्रन्य ज्येष्ठ महाव्‌ जब भी सम्पोषण दें एवं 
सबके समक्ष मघुर रस का पान कर हर्ष का झनुभव करें ॥। ४ ।। 


प्राचोंमु देवाश्िना घिय॑ मेइमुप्रां सातंये छृते वसयुम्‌ । 
विश्वा अविष्ट वाज आ पुरन्धीस्ता नंः शक्त शचीपती शचीमिः 
॥ ५ ॥ 
प्राचींम। ऊँ इतिं । देवा । अशिवना । घियम्‌। में । 
अमृधाम्‌ । सातये | कुतम्‌। वखु&युम्‌ । विदरवाः । अविष्टम्‌ । वाजें । 
आ | पुर॑मूधी: । ता | नुः | शक्तम्‌ । शचीषती इतिं शची5पती । 
शर्चीभिः ॥ ५ ॥ 


सँ० अन्वयार्थ+--( देवा-अश्विना ) दे विजयशीली राष्ट्रस्वा- 
मिनौ सभासेनेशौं “अश्विना सभासेनेशी” [ ऋ० १।४। ७।३ 
दयानन्द: ] (में ) मह्य' राश्े (प्राचीम-उ ) प्रवृद्धां खलु “प्रार्ची 
प्रवृद्धाम” [ निरु० ११। ६ ] ( अम्ृध्नांघियप्‌ ) अबाध्यां पराक्रमवृत्तिम्‌ 
(वसूयुम्‌ ) धनश्वर्य॑प्रापएणीयम (सातये कृतम्‌ ) राष्ट्रछाभाय कुरुतम्‌ 
( विश्वा: पुरन्धी: ) विश्वकार्यव्यापिन्यो बहुविधाः प्रज्ञा: ( ताः ) 
ता: (वाजे-आ ) .संग्रामे च (अविष्टम्‌ू ) रक्षतम्‌ ( शचीपती 
शधीमिः-न:ः शक्तम्‌ ) हे प्रज्ञास्वामिनौ स्वकीयप्रज्ञामिः कर्म प्रवृत्तिभियां 
नः-अस्मान्‌ शक्तान्‌ कुरुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ:-- ( देवा श्रश्विना ) हे विजयशील सभा भौर सेना 
के स्वामी तुम दोनों ( मे ) मुझ राजा के लिए ( प्राचीम्‌ू-उ ) प्रबुद्ध बढी 
चढी ही ( भ्रमृध्रां घियम्‌ ) प्रद्ाघ्या पराक्रमप्रवृत्ति को ( वसूयुम्‌ ) घनेशवर्य 
प्राप्त कराने वालो को ( सातये कृतम्‌ ) राष्ट्रलाम के लिये करो ( विश्वा:- 
पुरम्धीः ) सब कार्यव्यापो बहुत प्रकार की बुद्धियां ( ताः ) उन्हें ( वाजे-पा ) 
झौर संग्राम में ( श्रविष्टम्‌ ) रक्षित करो ( शचीपतो शद्दीमिः - नः शक्तम्‌ ) 
प्रजा कर्म्रवृत्ति के स्वामी तुप्र दोनों अपनों प्रशञाप्रों से एवं कर्मप्रवृत्तियों से 
हमें समर्थ बनाग्रो ॥ ५ | 


भावाथः--सभा झौर मेना के स्वामी राजा एवं राष्ट्र के लिए 


( ४६ ) 


धनैश्वयं को प्राप्त कराने वाली प्रवाष्य पराक्रमप्रवृत्ति को सम्पादित कर 
संग्राम में नाना प्रकार की बुद्धियों से कार्य लें बुद्धियों से समय बनावें ॥ ५॥ 


अबविष्ट घीष्व॑ंश्विना न अस्तु प्रजावुद्रेतो अहंयं नो अस्त । 

आ वा तोके तनंये वृतुजानाः सुरत्नासो देववींतिंगमेम ॥ ९॥ 
अविष्टम । धीषु | आश्विना । न।। आसु । प्रजाउपत्‌ । 

रेट) । अहंयम्‌ । न॒ः । अस्तु। आ। वाम्‌ । तोके । तनये । तूतुजानाः । 

सु5रतनौस; । देव&वीतिम्‌ । गमेम ।। ६ ॥ 


हू हे 

से० अन्वयाथ;---( अश्विना ) हे सभासेनेशौ ( नः ) अस्मान्‌ 
एबम्‌ ( अविष्टमू ) राष्ट्र रक्षतम, यत्‌ ( आसु घीषु ) एतामु राष्ट्रिय- 
कर्मप्रवृत्तिपु--सदाच रणक्रियास ( नः-रेतः प्रजावत्‌ू-अहयम-अस्तु ) 
अस्मार्क॑ रेत: प्रजननबर्ूं वीय॑ प्रजाबत्‌ सन्ततिवत्‌-सन्तानार्थमव्यथ 
संयत तथा चाक्षी्ं सबलमनपुसक भवतु ( वाम्‌ ) युवयो:-रक्षणे 
(तोके तनये ) पुत्रे पौत्रे च जाते सति ( तूतुजाना:-सुरत्नासः ) बलवन्तः 
शोभनरत्नवन्तश्च सन्‍्तः “तुज हिंसाबलादाननिक्रेतनेषु” [ चुरादि० ] 
( देववीतिं गमेम ) विव्यगुणानां सुखानां बीतिं व्याप्तिं गच्छेम 
८द्ेववीतये दिव्यानां गुणानां व्याप्तये” [ यज्जु० ३२७। १८ दयानन्दः] ॥ ६॥ 

आषान्वयाथे:--( अश्विना ) हे सभा सेना के स्वाभियों ! ( न; ) 
हमारी ऐसे ( प्रविष्टम्‌ ) रक्षा,करो कि ( आसु धीषु ) इन राष्ट्रीय कमें- 
प्रवृत्तियों में सदाचरण क्रियाओं में ( नः-रेतः प्रजावतु-प हयमु-भस्तु ) हमारा 
प्रजननबल वीर्य प्रजावाला - सन्‍्तानवाला सन्‍्तानार्थ भ्रव्यर्थ व्यभिचाररहित 
एवं नपुंसकतारहित सबल हो ( वाम्‌ ) तुम्हारे रक्षण में ( तोके तनये ) पुत्र 
पौत्र हो जाने पर ( तूनुशाना: सुरत्नासः ) बलवान्‌ शोभन रत्न वाले होते 
हुए ( देववीति गमेम ) दिव्य गुणों सुखों की व्याप्ति को प्राप्त हों ॥ ६] 

भावार्थ:--सभा सेता के स्वामी के रक्षण में रहते हुए ऐसे राष्ट्रीय 
सदाचररा प्रवृत्तियों में रहें जिस से जन सन्‍्तान वाले संयमी बलवान शोभन 
धनेश्वर्य को आप्त हुए दिव्य गुण सुखों को प्राप्त कर सकें ॥ ६ ॥। 


एप: स्थ वो पृवगत्वेंर सर्ये नि्धिहिंतो मांध्वी रातो अस्मे। 
अंहैकता मनसा योतमवोगश्नन्ता ह॒रव्य मार्नुषाषु विक्ष ॥ ७ ॥ 


(४७ ) 
एप । स्थ; । वाम्‌ । पूवैगल्वांडइब । सख्यें | निःथिः । हितः। 
माष्यी इति। रातः। अस्मे इति। अहेंह्ता। सनंसा। आा। 
यातम्‌ । अबोक्‌ । अइनन्ता । ह॒व्यम्‌ । मालैषीषु । विक्छु ॥ ७॥ 


सं० अन्वयाथः--( माध्वी ) हे सोमरससेविनौ राजदम्पती ! 
“स्ोम्यं वे मधु” [ काठ. ११।२ ] ( वाम्‌ ) युवाम्यां युष्मदर्थम्‌ 
( एप:-स्य: ) अय॑ स सोमरसः ( पूबंगत्वा-इब ) पूर्बप्राप्त:-पूरव : श्राप्तो 
हि ४इबोडपि दृश्यते पदपूरणः” [ निरु० १। ११] ( अस्मे रातः ) 
मया पुरोहितेन दातव्य: ( सख्ये निधिः-छवितः ) स्ववंशस्य समानख्याने 
राजपदत्वे निधानभूतः-अन्तधोरणीय: समर्पित: ( अद्देढता मनसा 
हृज्यमू-अश्नन्ता ) क्रोधरहितेन शान्तमनसा त॑ भ्राह्य सोमरसं भुब्जानो 
( मानुषीषु विकछ्ु ) स्वकीयासु मनुष्यरूपासु प्रजासु शासन कुरुतम्‌ ॥७॥ 

भाषान्वयारथ:--( माध्वी ) हे सोमरस सेवन करने वाले राजा 
रानी ( वास ) तुम्हारे लिए ( एषः-स्यः ) यह वह सोमरस ( पूर्वग्वा-इव ) 
पूर्व राजाओं या पूर्ववंशीय राजाप्रों से प्राप्त ( भस्मे रातः ) मुझ पुरोहित 
के द्वारा देने योग्य ( सख्ये निचिः - हितः ) स्ववंशीय समान राजप३ होने 

के निभित्त ( भ्रहेकलता मनसा हव्यम्‌-प्रइनन्‍्ता ) शान्त मन से उस ग्रहण 

करने योग्य सोमरस को भोगते हुए ( मानुषीषु विक्षु ) भ्रग्नी सनुष्यरूप 
प्रजाम्रों में शासन करो ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--राजसूय यज्ञ में प्रभिषिक्त राजा रानी को पुरोहित 
सोम रत प्रदान करे, जो पूर्ववंशीय राजाप्नों से भी प्राप्त करने योग्य होता 
रहा, उसे शान्त सन से सेवत करे भौर अपनी मानव प्रजाओं पर यथावत्‌ 
शासन करे। राजाों का पेय पदार्थ हषंकर सोमरस है न कि सुरा ( शराब ) 
ब्लानिकर ( नशा करने वाला ) ॥ ७ ॥। 


एकस्मिन्‌ योंगे सुरणा समाने परिं वां स॒प्त खबतो रथों गात्‌। 
न वौयन्ति सुभ्यों देवयृक्ता ये वो धूर्षु तरणयों बहन्ति ॥ ८॥ 

एकस्मिन । योगें। भुरणा । समाने । परे । वाम्‌ । स॒प्त । 
खबर) । रथ: । गात्‌ । न वायन्ति । सुइम्वः । देवअयुक्ता3 | ये। 
वाम्‌ । घुःसु । तरुपैय; । बहैन्ति ॥ ८॥ 


( ४८ ) 


सें० अन्ययाथः--( सुरुणा ) दे ग्रजामरणसमर्थों सभासेनेशौ 
( एकस्सिन्‌ समाने योगे ) एकस्मिन्न व समानधर्मे राजधर्मे योजनीयपदे 
राष्ट्रसंचालने ( वाम्‌ ) युवयोः ( रथः ) रमणीयो देश: ( सप्त खबतः 
परि-अगात्‌ ) रृप्ताः प्रवहन्तीनंदीः परिप्राप्तोडसि ( सुभ्वः-देवयुक्ता:-न 
वायन्ति ) तत्र देशे च विद्वत्संयुक्ता: प्रजाजना: स्वदेशं शो भन॑ भावयितारो 
न शोषमसायन्ति न आ्राम्यन्ति “व शोषणे” [ भ्वादि० ] (ये ) ये खल्ु 
( तरणयः ) देशोद्धारकाः ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( धूछु बहल्ति ) राष्ट्रधारकासु 
नीतिषु “घुरि या धारयति तस्याम्‌” [ ऋ० १। १६४ | ६ दयानन्दः | 
प्रापपन्ति चालयन्ति ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( एकस्मिन्‌ सामने योग्रे ) एक ही समान राजधर्म 
में तथा योजनीय राज्यपद में राष्ट्रसच्वालन में ( वा रथः ) तुम्हारा रमणीय 
देश ( सप्त स्रबतः परि-अगात्‌ ) बहती हुई नदी नहरों को परिप्राप्त है 
( सुम्ब: - देवयुक्ता:-न वायन्ति ) और उस देश में विद्वानों से संयुक्त प्रजाजन 
स्वदेश को प्रच्छा बनाने वाले थकते नहीं हैं ( ये ) जो ( तरणयः ) देशोद्धारक 
( वामू ) तुम्हें ( धूषु वहन्ति ) राष्ट्रधारक नोतियों में ले जाते हैं चलाते 
हैं ॥। ८॥ 

भावार्थ:--जिस देश में राजसभा सेना के भ्रध्यक्ष एक्रमाव से प्रजा 
का पालन करने वाले समान राजबघमं में वतंमान हों, जहां बहती हुई नदियां 
नहरें हों, विद्वानों के सहयोगी देशोद्धारक जन श्रप्त कार्य में अथक परिश्रमशील 
हों, राजनोतिपों में उन्हें चलाने वाले हों वह देश या राष्ट्र घन्य है ॥। ८ ॥ 


असश्चता मघवंदुभ्यों हि भूत ये राया म॑धदेयेँ जुनान्ति। 
प्र ये बन्धुँ सुनतामिस्तिरन्ते गव्यां पृश्चन्तो अरव्यां मधानिं 
॥ ६ ॥ 
असइचर्ता । मघरतउभ्यः । हि । भूतम्‌। ये | राया । 
मद्यददेयम्‌ । जुनन्ति ।म्र | ये। बन्धुम्‌ । सुनतांभिः । तिस्न्तें । 
गव्यौ । प्रृद््चन्तः । अहव्या | सघानिं ॥ ९ ॥ 
सं० अन्वयाथे;--( सघवदूभ्य: ) यज्ञवद्भ्यः-यज्ञकर्त स्य: 


ध्यक्षेत सघवान” [ते० सं०४।४।८।१] (हि) अवश्यम्‌ 
( असश्चता ) अव्युद॒स्यन्ती शान्तगतिकौ कल्याणकारिणौ “असश्चन्ती 


(४६ ) 


अक्युदस्यल्त्यो” [ निरु७० ५॥ २] ( भूलम्‌ ) स्रुवां भदतम्‌ ( ये राया 
सध्देयं जुलस्ति ) ये न स्वकीयेसायपतेल-शपद्दाररूप दातव्य प्रेरयन्ति 
प्रयच्छन्ति, अथ च (ये) ये खत ( सूनतामिः ) झोम्नवाग्मिः 
सत्योपदेशे: ( बन्धुम्‌ ) प्रत्नशिष्याविजनम्‌ (अर तिरनन्‍्ते ) प्रवर्धयन्ति 
योस्थ॑ गुणबन्तं कु॑स्ति, अधि च॑ ( ग़ब्या-अश्वया मघानि प्ृद्चन्तः ) 
गोविषयाणि-अश्वविषयारि/ धनानि पात्रेभ्यः प्रयच्छुन्तः शतिरन्ते 
प्रवर्धवन्ति ॥ ६ ॥ 

भआाषान्वयाय:--( मघवदुभ्यः ) यज्ञ करने वालों के लिए (हि) 
झवदय ( असहचता ) तुम राजा रानी शान्तगतिवाले कल्याणकारी 
( भूठस्‌ ) द्वोश्ो, तथा (ये ) जो (राया ) भपने प्राय-प्राप्ठ धन से 
( क्पदेयम्‌ ) उपहार-मेंद दातव्य को ( जुनस्ति ) समपित करते हैं--देते हैं, 
प्रपि च ( ये ) जो ( सूनृताभि: ) घोभन वाणियों उपदेशों द्वारा ( बन्धुम्‌ ) 
पुत्र द्षिष्य झ्ादियों को (प्र तिरन्ते ) प्रवृद्ध करते हैं बिद्वामु गुणवात्रु बनाते 
हैं, तथा ( गग्या प्रश्व्या मघानि पृज्चन्तः ) गौशोंसम्बन्धी घोडों सम्बन्धी 
धन्ों को पात्र के लिये प्रदान करते हुए जन हैं उनके प्रति भी कल्याणकारी 
होप्नो ॥ ६ ॥ 

भआावार्थ:--राजा रानी को चाहिये जो राष्ट्र में यज्ञ करने वालों निज 
धन में राजोपहार करने वाले पुत्र शिष्यादि को उपदेश देकर गुणवामर्‌ बनाने 
वालों तथा गौ घोड़ों आदि घनों को दान देने वालों के प्रति कल्याणकारी 
हों । ६॥ 


नू में हवमा शृंणु्त युवाना यासिष्टं वर्तिर॑श्विनाविरावत्‌। 
ध्त र॒त्नानि जर॑त॑ च सूरीन्‌ यूय पंत स्वस्तिमिः सदा नः 
भे१०॥ 
थु। मे । हवमू। आ। हणतम्‌ । युवाना। यासिष्टम्‌ । 
वर्ति:। अरिवनो। इसैबत्‌। धत्तम्‌। रत्नानि। जर॑तमू। च। 
सूरीन्‌। यूयम्‌ । पात । स्वस्तिउमिं: । सदा | न॥ १०॥ 
सं० अन्वया्थ/--( युवाना-अश्विना ) है यौवनसम्पन्नौ 


राजराश्यो ( तु) अवश्यम्‌ ( मे ) मम ( हृवमू-आ खझरणुतम्‌ ) निवेदन 
स्वीकुरुतम्‌ ( इरावत-वर्ति:-यासिष्टम्‌ ) अन्नादियुक्त' बर्तनीयं राष्ट्र 


( ४० ) 


प्राप्लुतम्‌ ( रत्नानि धत्तम्‌ ) रसणीयानि भोगवस्तूनि धारयतम्‌ (च ) 
तथा ( सूरीन्‌ जरतम ) प्रज्ञात॒ुन बिदुषो ब्राक्मषणान्‌ ऋषीन ध्सूरिः 
प्र्ञाता” [ निरु० १० | २६] अत सत्कुरुतम्‌ “जरति-अच॑तिकर्मा”? 
[ निघ० ३ । १४ ] (युयं स्वस्तिभिः-नः सदा पात ) यूयमू-युवाम्‌ 
धआदरार्थ बहुवचनम! (अस्मान्‌._ कल्याणकरें: साधने: सदा 
रक्षतम्‌ ॥ १०॥ 

भाषान्वयार्थ:--( युवाना-श्रदिवना ) हे यौवनसम्पस्न या राज्यश्रीयुक्त 
राजा रानी ( नु) झवदय (में ) मुझ पुरोहित के ( हवस ) निवेदन कथन 
को ( भा श्रृणुतम्‌ ) स्वीकार करो ( इरावत्‌-वर्ति:-यासिष्टमू ) इस अन्नादि 
भोग वाले राष्ट्र को प्राप्त होग्नो ( रत्नानि धत्तम्‌ ) रमणीय वस्तुप्ों को 
पहनो काम में लाओ ( च ) भोर ( सूरीन्‌ जरतम्‌ ) प्रकृष्ट विद्वानों ऋषियों 
को प्रथित करो-सत्कृत करो ( यूयमर्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) कल्याणासाधनों से 
( नः ) हमारी ( सदा पात ) रक्षा करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--राष्ट्रश्नी से युक्त हुए राजा रानी को चाहिये पुरोहित के 
प्रादेशा पर चलें, धन्‍्नादि से पूर्ण राष्ट्र को प्राप्त कर भ्ननेक रत्नों से सुभूषित 
हों, विद्वानों ऋषियों का सत्कार और प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर 


रहें ॥ १० ॥ 


अष्टषष्टितमं सक्‍तम्‌ 
ऋषिः--वसिष्ठः । 
देवता--अश्विनौ । 


«छन्दः--१, ६, ८. खाम्नी त्रिष्दुपू। २, ३; ५, साम्नी निचुत्‌ 
त्रिष्दुप। ४; ७ साम्नी भुरिगासुरी विराट त्रिष्दुपं। £ निच॒त्‌ 
त्रिष्दुप । 


आ शुञ्रा यातमश्विना स्वश्बा गिरों दसा जुज॒ुषाणा युवाकों:। 

हच्यानिं च प्रतिंभृता बीत॑ नं! ॥ १ ॥ 
: आ। शुआा। यातम्‌। अरिवना | सुडअइरवां । गिर; | दुखा। 
जुजषाणा ।:थुवा्कों; । हृव्यानिं। | च्‌ । प्रतिडश्वता | बीतम । ना 
॥ १॥ 


| छः न्‍ हे 

सं० अस्रयाथ/--( शझुआआा दस्ता-अश्विना ) तेजस्विनौ “शुभ 
दीप्तो” [ भ्वादि० ]-ततो रक्‌ भ्रत्यय औणादिक:, शत्रुणां क्षेतारो 
वजवन्ती सभासेनेशौं “वज्ो वा अश्वः” [ श० ४।३।४-। २७] 
( स्वश्वा ) कुशलूवजन्ती ( आ यातम्‌ ) राज्यपदे समनन्‍्तात्‌ आप्लुतम्‌ 
( थुवाकोः ) युवां कामयमानस्य पुरोहितस्य ( च) तथा ( नः) 
अस्माकम्‌ू--अस्मामि:-युवाभ्यां ( प्रतिश्षता हृव्यानि ) समर्पितानि 
राज्याभिषेके विविधभोग्यानि ( जुजुषाणा ) ओयमाणों ( वीतम्‌ ) 
भ्ुरु क्थाम्‌॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( छुआ ) तेजस्वी ( दल्ता ) छात्रों का क्षय करने 
वाले ( भद्िवना ) वज्ष॒ वाले ( स्वइवा ) कुशल वज्ध वाले सभा स्वामी शोर 
सेनानी ( भरा यातम्‌ ) समन्‍त रूप से अधिकार पद को प्राप्त हों (थे ) भौर 
( युवाकों:) तुम दोनों की मंगलकामना करने वाले पुरोहित के ( नः ) हमारे 
द्वारा ( प्रतिभूता ) राज्याभिषेक पर समपित किए ( हथ्यानि ) विविध 
भोगने योग्य वस्तुश्रों को ( जुजुबाणा ) पसन्द करते हुए ( वीतसु ) 
भोगो ॥ १॥। 


( ४२ ) 


भावार्थ:--राष्ट्र के सभापति झौर सेनापति तेजस्वी शल््ा(सम्पन्त 
श़ञ्रुताश्क हों राज्याभिषेक प्रवसर पर पुरोहित हारा वेशभूषारूप शासन 
उपहार को सेवन करें ॥ १॥ 


प्र वामन्धाँसि मधान्यस्थुरर॑ गत हविषों बीतयें मे । 
तिरो अर्यो हवनानि श्रुत नै! ॥ २॥ 
प्र । वाम्‌ । अन्धासि । मद्योनि । अस्थुः । अर॑म्‌ । गन्तम्‌ । 
हविष१ | वीतये । में । तिरः। अये;। इृर्वनानि। श्रुतम्‌। नः 
॥ २॥ 


५ |. 

स० अन्वयाथ:--( बाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( मद्यानि-अन्धांसि ) 
हर्षकराणि “मदी हर्ष”? [ दिवादि० ] सोमपेयानि ( प्र-अस्थुः ) 
अ्रस्तुतानि सन्ति ( में हृविष:-बीतये-अरं गनन्‍्तम्‌ ) सम-उपहारस्य 
प्राप्तये युवामर गच्छतम्‌ ( अर्य:-तिरः ) शत्रोः-तिरः झात्रु' 
तिरस्कुरुतम्‌ ( नः-हवनानि श्रुतम्‌ ) अस्माक॑ ग्रजाजनानामाह्ननानि 
श्रुतम- स्वीकुरुतम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( वामू ) तुम सभापति भौर सेनापति के लिए 
( मद्यानि-श्रस्धांसि प्र-प्रस्थुः ) हषं कराने वाले सोमपेय-सोमरस प्रस्तुत है 
( में हविष:-वीतये-झरं गन्तम्‌ ) इस मेरे उपहार को सेवन करने के लिए 
पर्याप्त-योग्य हुए हो ( भयं:-तिरः ) ज्ञत्रु को तिरस्क्ृत करो फटकारों दबापो 
( न/हवनाभि श्रुतम्‌ ) हम प्रजाजनों के प्राह्वान स्वीकार करो ॥ २ ॥ 

भावाथ:--सभापति भौर सेनापति ह्षकर सोमरस क्रा पान करें, 
सुरा का नहीं; पुरोहित की इस भेंट को स्वीकार करना चाहिये, शत्रु को 
तिरस्कृत करें प्रजा की बात सुनें ।॥ २ ॥ 


प्र वा रथो मनोंजवा इयर्ति तिरो रजास्यश्विना श॒तोतिः । 
अस्मस्यें धर्यावस्तू इयानः ॥ ३ ॥ 

प्र | बामू। रथ;। मनःउजवा; । इय॒तिं | तिर। | रजाँसि । 
अद्विना । झतडऊति; । अस्मभ्यम्‌ । सूयोबसू इतिं। इयानः ॥ ३॥ 


सं० अन्वयाथे।--( अश्विना ) वजवन्ती सभासेनास्वामिनौ 
( सूर्यावसू ) सूर्यदीत्पयां वसन्‍्ताबिव तेजस्विनौ ( वां मनोजवाः रथः ) 


( रई ) 


युवयोः-मन इंव जेगवान्‌ वेअरथः सांजामिकरथ: ( अस्तभ्यम्‌ू-इवानः ) 
अस्मानागच्छन्‌ ( शतोत्ति:) वहुरक्षणकछायुक्तः ( रजांसि तिरः ) 
अम्तरिक्षस्थानानि भूसंथछानि तीत्वों ( प्र-इयति ) प्रभच्छेति ॥। ३॥ 

भाषान्वयाथः--( प्रदिवता सूर्योविसूं ) हे समेर्षति और सेनानायकर 
सूर्यकान्ति में बसे हुए लैजस्वी ( वीं संनोअवॉ:-रेंथें: ) सुम्हारो मेन के संमाने 
बेग वाला सांग्रामिक रथ ( शतोतिः ) बहुत रक्षणकलांयें जिसमें हैं ऐसा 
( प्रंस्मम्थभु-इयान: ) हमारी शोर गति करता हुप्रा ( श्आंसि तिरः ) 
प्रन्तरिक्ष स्थानों लीकों भूल्थलों को लांधता हुत्ा ( प्र-इयर्ति ) प्रेगंति कश्ता 
है॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--राष्ट्र में मनोवेग के समान भ्रन्तरिक्ष लोकों भूभ्रदेश को 
शीघ्र लांघता हुप्रा सांग्रामिक यान भूयान वायुयान होने चाहिये।। ३ ॥ 


अय॑ ह यहाँ देवया उ अ््िरूध्वों विव॑क्ति सीमसुचुवं+्याम । 
आ वंल्गू विश्री वबृतीत हैव्वैः ॥ ४ ॥ 

अयम्‌ । ह। यंत्‌। बाम्‌ । देव&थाः । ऊँ इतिं। अद्ठिः । 
ऊध्वे: | विवक्ति। सोमउसुत्‌। युवडभ्याम्‌। आं। यल्यू इति | 
बिन; । वश॒तीत । हव्येः | ४ ॥ 


सं० अन्धयाथ;---( वां येत्‌ू-3-अयम्‌ ) हे सभासेनेशौ सुबयोः- 
-ऐष: ( देवया:-ह ) देवयश्चस्यं राजसूयस्य कारयिता निश्चयेन य 
ऋत्विक “वेधायाः-देवेस्या” [ मिरु० १९। ६] यहा राजसूचे देवानां 
“देवया:-देवान्‌ येजमान: पूजयन्‌” |[ ऋ० ३ । ८। ४ दयानन्दः ] 
( सोमसुत्‌ ) तत्र राजसूये सोम॑ राज्येश्वय सोभरसं बा सुनोत्युत्पादयति 
“सोमसुद््‌भिः-ये सोममैश्व्यमोषधिगणं वा सुन्बन्ति ते” [ ऋ० 
४। २४ । ८ दयानन्द ] ( अद्विः ) श्छोकान्‌ मन्त्रान्‌ करोति-डच्चारयति 
#“अद्विरसि श्छोककृत” [ काठ० १।५] ( ऊध्वे:-विवक्ति ) उपरि 
स्थित: सन्‌ राजधर्मान्‌ विशेषेणोपद्शिति ( विप्रः ) मेधावी ( बल्गू ) 
है राज्यपदे संवरणीयौ ! “वर संवरणे” [ भ्वादि० ] ततः “बलेगुक्‌ 
सच? [ उणादि० १। १६ ] ( हंव्य:-वबृतीत ) उपहारे:-बर्तेते 
सत्करोति ॥ ४॥ 
भाषान्वयाथ:--( वां यत्‌-उ ) हे समाध्यक्ष तथा सेनानायक तुम 
दोनों का जिससे निदचय ( भ्रयं देवया: ) यह देवयज्ञ राजसूययत्र कराने बाला 
क्ज्ञ 


( #४ ) 


( सोमसुत्‌ ) राजसूय यज्ञ में राज्येदवर्य या सोमरस को उत्पन्न निष्पादन करने 
वाला ( प्द्गि: ) इलोकों-मन्‍्त्रों का उच्चारणकर्ता ऋत्विक्‌ पुरोहित ( ऊध्वे:- 
विवक्ति ) ऊपर बेठ कर राजधर्मों. का विशेष प्रवचन करता है ( विश्र: ) वह 
मेघावी विद्वाव्‌ (वल्यू ) हे राजसूय यज्ञ में संवररण करने योग्य दोनो 
राज्याधिकारियो | ( हव्य:-बबृतीत..). उपहारों द्वारा तुम्हारे प्रति बतंता है-- 
सत्कार करता है।॥ ४ || ३ 

भावार्थे:--राजसूय यज्ञ में राज्योइवबयं एवं सोमरस को निष्पादन क्रने 
वाला पुरोहित मेंघावी विद्वानु मन्त्रों द्वारा राजसूय यज्ञ के भ्रवसर पर 
राजघम्मों का विशेष प्रवचन करे और उनका उपहारों से सत्कार करे ॥ ४ ॥| 


चित्र ह यहां भोज॑न न्वस्ति न्यत्र॑य महिंष्वन्त युंयोतम्‌। 

यो वांमोमानु दर्धते प्रिय: सन्‌ ॥ ४ ॥ | 
चित्रम्‌। हु। यत्‌। बाम्‌ | भोज॑नम्‌ । छु । अस्ति | नि । 

अभ्रैय । माहिध्वन्तम्‌ । युयोत्॒म। य।। वबाम्‌ | ओमानम्‌ । दर्धते । 

प्रिय/ । । सन्‌ ॥ ५ ॥ 


सं० अन्वयाथ;--( वाम्‌ ) दे सभासेनेशौ युवयो: ( यत्‌- चित्र 
भोजन ह नु महिष्वन्तम-अर्ति ) यत-चायनीयं शोभन भोग्यं महत्त्ववन्तं 
खलु हि वर्तते ( अन्नये ) त्रिविधदोषरद्धिताय कामक्रोधछो भ रहिताय 
आप्तविदुषे पुरोहिताय “अन्नय:-त्रिभिः कामक्रोधलोम दोषे:-रहिता:” 
[ यज्जञु० ५ । २९ दयानन्दः ] ( नियुयोतम्‌ ) नियोजयतं यद्वा निष्कृष्य 
दृत्तमू ( यः प्रियः सन्‌ ) यः खलु छवितेषी प्रियकारी सन्‌ ( वामू-ओमान॑ 
दूधते ) युवाभ्यां रक्षणहेतु' रक्षाकरमाशीवोद घारयति-अर्पयति ॥ ५॥ 

भाषान्वयार्थ:-- ( वाम्‌ ) है सभाधीश सेनानायक तुम दोनों का 
( यव्‌-चित्र भोजन ह नु महिष्वन्तमू-भस्ति ) जो शोभन महत्त्व वाला भोग है 
( भत्रये ) काम क्रोध लोभ रहित आाष्त विद्वान पुरोहित के लिए ( नि 
युयोतमु ) नियत करो निकाल कर दो ( यः प्रियः सन्‌ ) जो हितंषी प्रियकारी 
होता हुभा ( वासु-भोमान दघते ) तुम्हारे लिए रक्षरा झाशीर्वाद घारण करंता 
है-अपित करता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--काम क्रोध लोभ से रहित झाष्त विद्वान्‌ हिंतबिन्तक 
प्राक्षी्वांद देने वाले पुरोहित को राज्याधिकारी भपने बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण भोग 
को केवल स्वयं अपने झाप न भोग कर उसे भी दें ।! ५ ॥ 


( ४५ ) 


उत त्यद्वों जुरते अंश्विना भच्च्यवानाय प्रदीत्य॑ हृविदे । 


अधि यद्रपें इत ऊंति घत्थ; ॥ ६ ॥ 
.. इत। त्यत्‌। वाम्‌। जुरते। अरिवना । भूत्‌ | च्यवोन्ाय । 
* प्रतीत्य॑म्‌ । हृबि:5दे । अधि । यत्‌ । बप३ । इत३डऊँति । घत्थ: ॥६॥ 


सं० अन्वयाथें।--( अश्विना ) हे संभासेनेशो ( उत ) अपि 
सच (वाम्‌ ) युवाम्‌ (जुरते हबिदें च्यवानाय ) स्तुबते-डपहारदात्र 
आशीर्वाददात्रे स्तोंमानां च्यावयित्रे-उच्चारयित्रे ऋषये पुरोहिताय 
“व्यवन ऋषि भवति च्यावयिता स्तोमानाम” [ निरु० - ४ | १६ ] 
( प्रतीत्यम्‌ ) प्रतिफम्‌ ( इतः-अति ) इतो3प्रें दीघकालपयंन्तं रक्षणम्‌ 

यतू-बर्ष:) यत्‌ खलु वरणीयं मान्यपदम्‌ ( अधि धत्वः ) युवां 

समर्पयथः-इति शो भनकायम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषास्वयाथ:-- ( झश्विना ) हे संभाध्यक्ष भौर सेनापंति ( वाम ) 
तुम्हारी .( जुरते ) स्तुति करते हुए ( हृबिद ) उपद्वार प्राश्ीर्वाद देने वाले 
६ च्यवानाय ) स्तोम मन्त्रोध्यारण करने वाले के लिए ( प्रतीत्यम्‌ ) प्रतिफल 
( इत:-प्रति ) यहां से भ्रागे बहुत काल तक रक्षण ( यतु-बर्प: ) जो कि 
बरखीय मान्यपद भधिकार जागीर ( भ्रधि घत्य: ) समर्पित करते हो यह 
कार्य प्रशंसनीय करतंव्य है ॥ ६ ॥ 

भआावाथ:--राज्याभिषेक करने वाले मन्त्रपाठी पुरोहित सत्योपदेशक 
को राज्य में स्थायी पद प्रतीकार या प्रतिफल देना चाहिये ।। ६ ॥ 


उत त्यं भुज्युमेश्विना सखांयो मध्यें जहुदुरेब|सः समुद्रे । 
निर्शी परषृ॑द्रावा यो युवाईः ॥ ७ ॥ 
उत | त्यम्‌। भुज्युम्‌। अरिबता | सखाय:। मध्य । जहु। । 
दु5एवांसः । सुमुद्रे । नि; । इसे । पंतू । अरोबा। यश । युवाकु: 
॥ ७॥ 


सं० अन्वयार्थ/--( अश्विना ) हे समासेनाधीशौं! (ड॒त ) 
अपि च्‌ ( त्यं भुज्युम्‌ ) तं भोक्तु योग्यं राज्याभिषेकयज्ञ' राष्ट्रम्‌ “यज्ञो 
व अुज्यु” [श० ६।४।१। ११] दुर-एवासः ). दुष्कामवन्तो 


( ४६ ) 


व्यसनिनः “एवं: काम” [ निरु० १९। २२] ( सखाय: ) समान- 
ख्याना: प्रजाजनाः (समुद्र मध्ये ) समुद्रस्य “व्यत्ययेन सप्तमीः 
कामस्य दुर्व्यसनस्य मध्ये “काम समुद्रमाविश” [ ते. आ. ३। १०२] 
“समुद्र इब हि कामः, नेव हि कामस्यान्तोउस्ति न समुद्र॒स्य” [ त०२। 
२।४।६] ( जहुः ) त्यज्ञन्ति निमज्जयन्ति-व्यथ कुबन्ति, तहा ( य 
युवाकु:-अराबा ) यः खलु युवां कामयमानो य॑ युवां कामयथः राष्ट्रयज्ञ: " 
सुखस्यादाता भवति, तदा (इ निः पषत्‌ ) इस युवांस कामससुद्रात्‌ 
निष्पारयतम्‌-निश्चयेन पारयथः ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ:--( अछ्विना ) हे सभाधीश सेनानायक ( उत ) भौर 
( त्यं भुज्युमु) उस भोगने योग्य राष्ट्रयज्श को ( दुरूएवास: ) दुष्कामी 
दुर्व्ग्सनी ( सखायः ) प्रजाजन. ( समुद्रे मध्ये ) काम भाव जैसे समुद्र के 
मध्य में ( जहु: ) त्यागते हैं डुढोते हैं, तब ( य:-युवाकु:-भरावा ) जो तुम्हें 
चाहने वाला या तुम जिसे चाहते हो वह राष्ट्रयज्न सुख नलेने वाला हो जाता 
है ( ईं निः पर्षत्‌ ) डसे तुम कामव्यसन समुद्र से निकाल” लेते हो बचा लेते 
हो ॥| ७ ॥ 

भावार्थ:--राष्ट्र के प्न्दर दुष्कामी दुर्व्शसनी जन प्रजाजन राद्र को 
दुर्ब्ससन समुद्र में डुबो दिया करते हैं, राजाधिकारियों को ऐसे जनों को 
शिक्षा-दण्ड देकर राष्ट्र से निर्वासित करके राष्ट्र केग्बचाना चाहिये ॥। ७ ॥ 


बृ्काय चिज्जसंमानाय शक्तमुत श्रृंत शयवें हृयमांना । 
याववन्यामपिंन्वतमपो न स्तये चिच्छक्त्यश्विना शचीमिः । 
॥ ८ ॥ 
बृकाय । चित्‌। जस॑मानय । शक्तम्‌ | उत । अ्ुवच्‌ । शयवें । 
हृयमाना । यों। अध्य्याम्‌। अपिस्वतम्‌ । अपः। न। स्तथम्‌ । 
चित्‌ । शत्ती । अश्वना । श्चीमि; ॥ ८ ॥ 


सं० अन्वयाथ।--( अश्विना ) हे सभासेनेशों ( जसमानाय 
बृकाय चित्‌ ) हिंसकाय घातकाय “जसु हिंसायाम” । चुरादि. ] 
चौराय चापि “वृकः स्तेननाम” [ निघ० ३। २४ ] ( शक्तम्‌ ) युवां 
दण्डयितु' शक्नुतम्‌ ( उत ) अपि च ( हूयमाना ) आहूयमानो ( शयवे 
श्र्‌ तम्‌ ) सुखेन शयनशीलाय सदूगुणबते “शयबे सुखेन शयनशीछाय” 


७ ) 


[ ऋ० १। ११२। १६ दयानन्दः ] धर्मात्मने तदाह्ानं श्णुत स्व कुरुतम्‌ 
(यो ) उश्नौ सभासेनेशौ युवाम्‌ ( शक्ती ) निजशासनशक्त्या नीत्या 
( शचीन्रि: ) प्रज्लाभिः ( अध्न्याम्‌ ) अहन्तव्यां रक्षणीयां राष्ट्रभूमिम्‌ 
“अध्स्या:-वर्धयितुमर्डा: प्रूथिव्यादय:” [यज्ञु० १।१ दयानन्द: ] 
( अपिन्वतम्‌ ) सेवेथामू ( अपः- न स्तर्येम्‌ ) यथा अपः-नदीः पारयितु' 
तदाच्छादनयोग्यं सेतु' नाव॑ं वा पारं गन्तु' सेबते जनः “सत्य: स्ठुणन्ति 
याभिस्ता:” [ यजु० ३३ । १८ दयानन्दः ] “स्तरीषु नौकादिषु साघुम्‌” 
[ ऋ० १। ११६। २२ दयानन्दः ] ॥ ८॥ 

भाषान्वयाअ:--( प्रद्विना ) हे समाध्यक्ष भौर सेनापति तुम 
( जप्षमानाय वृकाय चित ) धातक लुटेरे डाकू भोर चौर के लिए ( दक्तम्‌ ) 
दण्ड देने में समर्थ हो ( उत ) भौर भी (हयमाना ) पुकारे जाते हुए ( धाववे 
श्रुतभ्‌ ) सुख से शयतशील रहने वाले सदभुणी के लिए उसकी प्रार्थना भ्रार्थनीय 
वस्तु को सुनी. स्वीकार करो (यौ ) जो दोनो तुम ( शक्ती ) शासनशक्ति 
रीति नीति से ( क्षचरीभिः ) भ्पनी बुद्धियों से ( भष्ल्यामू-भपिन्वतम्‌ ) नष्ट 
न होने देने वाली राष्ट्रभूमि को सेवन करो ( भ्रप:-न स्तर्ममर ) जँसे जलों- 
नदियों के पार जाने को पुल या नोका का सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 

आवार्थ:--राष्ट्रपति सेनापति को चाहिये राष्ट्र के भन्दर चोर डाकू 
को दण्ड देने में समर्थ हों भोर सुख से शान्त रहने वाले सदगुणसम्पन्न की 
प्राथंता भ्रौर प्रभीष्ट वस्तु को स्वीकार करे, राष्ट्रभूमि की रक्षा झोर उसका 
सेवन करे नदियों के पुल नौका से पार जाने का श्रबन्ध करे ॥ ८ ॥ 


एप स्य कारुनैरते सकतेरग्रे बुधान उपसां सुमन्मा । 
इषा त॑ बंध॑दध्ल्या पर्योभियुय पौत स्वस्तिमिः सदा नः ॥६॥ 

: । स्थः। कारु। | जरते। खु5उक्ते। । अग्रे । बुधानः । 
डपसौम्‌ । सुइमन्भा । इषा । तम्‌ । वर्धत अध्न्या। पर्य:डभिः । 
यूयम्‌' । प्राव । स्व॒स्तिऊमिं: । सदा । नः ॥ ९ ॥ 

सं० अन्याथः--( एव: -स्प: सुमन्‍्मा कारु: ) अय॑ स पवित्र- 
मना: “मन्स घायि मनोउध्यायि” [ मनिरु० ६। २२ ] स्तोता पुरोहितः 


( सूक्त:-जरते ) शोभनवचनैवेंद्मन्त्रे: स्तौति प्ररमात्मानं युवां च 
प्रशंधति ( उषसाम-अग्ने बुधानः ). उषोवेछात: पूर्व उत्थितः सन्‌ 


( #प ) 


( पयोभि:- अध्न्या ) यथा गौदु ग्घं वर्धवति तथा ( तमू-इषा वर्धत्‌ ) 
अज्नांदिना वर्नेयतम्‌ “पुरुषबचनव्यत्ययः” (यूस्नं नः सदा पात ) 
“आदराथ बहुबचनम' युवासस्मान्‌ कल्याणसाधन: सदा रक्षतम्‌॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ:--( एषः-स्य: सुभना: कारु: ) यह वह पवित्र मन वाला 
स्तोता ( सूक्‍तै:-जरते ) वेदमन्त्रों द्वारा स्तुति करता है परमात्मा की, प्रापकी 
भी प्रशंसा मगलकामना करता है ( उषसाम्‌-प्ग्ने बुधान: ) ला से पू्व- 
जागा हुआ (तमु-इषा व्घत्‌ ) उसको प्रस्तादि से बढावा दो ( प्रयोभि:- 
अध्न्या ) जेसे दूध आदि से गौ बढाती है ( यूयं नः स्वस्तिभि: सदा पात ) 
तूम हमारी कल्याणकर साधनों से सदा रक्षा करते रहो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--राष्ट्र में पवित्र मन वाले विद्वान जो प्रातः उठते ही 
बेदमन्त्रों द्वारा परमात्मा की स्तुति करते हैं, राज्याधिकारियों की मंगलकामना 
भी करते हैं उनका राष्ट्र की प्रोर से पोषण होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


ऋषि भाष्यतो5ग्रे ऋग्वेदस्थ सप्तमण्डलान्तगंत 
पष्टितमदक्तादग्रिमाणामष्टपष्टितमान्तानां 
वक्तानां स्वामि बक्षम्रनि कृत भाष्यम्‌ ॥ 


